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श्रीकुन्दकुन्द्स्वामी विरचित 
आकऊृत ग्रन्थ 
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संस्क्ृत छाया ओर हिन्दी अनुबाद कराकर 
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देवबन्द जिछा सहारनपुर 
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॥ प्रस्तावना ॥ 


ज्ञन जाति मे ऐसा काई मनुष्य न होगा जो श्रीकुन्दकुन्दस्वामी 
का पविन्न नाम न जानता हा क्योंकि शास्त्र सभा में प्रथम ही जो 
मकुलाचरण किया जाता है उस मे श्रोकुन्दकुन्दस्वामी का नाम 
अवदय आता है | श्रीकुन्दकुन्द्स्वामी क रचे हुए अनक पाहुड़ ग्रन्थ 
हैं जिन मे अष्ट पाहुड़ और षट पाहुड़ अधिक प्रसिद्ध हे क्योंकि उन 
की भाषा टीका हो चुकी है।इस समय हम घट पाहुड़ ही 
प्रकाश करते हैं और दा याहुड़ अलहदा प्रकाश करने का इरादा 
रखते हैं ओ घट पाहुड़ के साथ मिला देने से अष्ट पाहुड़ हा जाते ई 
प्राकृत ओर संस्कृत के एक जन विद्वान द्वारा प्राकृत गांधाओं की 
संस्कृत छाया ओर हिन्दी अनुबाद कराया गया है, अज्लुबादक 
महाशय नाम के भूख नहीं हैं वरण जैन घम के प्रकाशित होन क 
अमिलाषी ६ इस कारण उन्हा ने अपना नाम छपाना जरूरी नहीं 
समझा दै- एंसे बिद्वान की सहायता के बिदून प्राकृत गाधाओं का 
शुद्ध हाना तो बहुत ही कठिन था क्‍्यांके मौदिरों मे जो ग्रन्थ मिल- 
त ई उनम प्राकृत वा संस्कृत मूल शछोक तो अत्यंत द्वी अशुद्ध दवाते 
इईं- प्राकृत भाषा का अभाव दह्ोजाने के कारण संस्कृत छाया का 
साथ म लगादेना आति लाभकारों समझा गया द्े-आश्ा दे कि 
पाठकगण जनुबादक के इस भ्रमकी कदर करेंगे। 


सूरजभानु बकील 
देवबन्द 


>औ पेंट पाहुड़ ग्रन्थ #<- 
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श्रीकुन्दकुन्द खामी विरचित 
दशन पाहुड़ [प्राप्त] 


काऊण णपम्त॒कारं जिणवर वसहस्स वड्ह॒भाणस्स। 
दंसणमग्गं वोच्छामि जहाकम्पं समासेण ॥ १ ॥ 
कृत्वा नमस्कारं निनवर वृषभस्य वर्धमानस्य । 
दशनमाग्ग वक्ष्यामि यथाक्रम॑ समाप्तेन ॥ 
अथे--श्रीवृषभदेव अर्थात्‌ श्री आदिनाथ स्वामी को और 
श्रीवद्धमान अर्थात्‌ श्रीमहाबीर स्वामी को नमस्कार करके दर्शन मार्ग 
को संक्षप के साथ यथा क्रम अर्थात्‌ सिलसिलेवार वर्णन करता हूँ । 
दंसणपृलोधम्पो उवश्होजिणवरेहिं सिस्साणं | 
तंसोऊणसकण्णे दंसणहीणो ण वंदिव्यो ॥ २॥ 
दशनमूलोधमः उपदिष्टोनिनवरेः शिप्याणाम्‌॥ 
त॑ श्रुत्वास्वकर्णे दशनहीनो न वन्दितव्यः ॥ 
अथै-- श्रीजिनेन्द्रदेव ने शिष्यों को धर्म का मुल दर्शन ही 
बताया दे, अपने कान से इसको अर्थांत्‌ जिनेन्द्र के उपदेश को खुन 
कर मिथ्या दृष्टिया अर्थात्‌ धर्मात्मापने का भेष घरनेवाले मिथ्यात्वी 
साथु आदिको को [धर्म भाव से] बन्दना करना योग्य नहीं है । 
दंसणभट्टा भट्टा दंसण भट्टस्सणत्थिणिव्वाणं | 
सिज्ञंतिचारियभट्टा दंसणभट्टाणसिज्ञति ॥ ३॥ 


€ २) 


दुशनश्रप्टाश्रष्टाः दशेनअप्टस्यनास्तिनिवाणम्‌ । 
तिद्धन्तिचरित्रश्रप्टा दशनश्नप्टा न सिद्धन्ति ॥ 
अथे--जो कोई जीव दशेन अर्थात्‌ श्रद्धान मे अ्रष्ट दे वह अष्ट 
ही है, जो दद्दोन मे अ्रष्ट है उसको मुक्ति नही हाती दै। जा चारित्र में 
अष्ट हैं वह ता सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं परन्तु जा दशन मे अ्रष्ट है 
वह सिद्धि को प्राप्त नहीं दाते दे । 
सम्पतरयण पट्टा जाणंतावहुबिहाइ सत्थाईं । 
आराहणाविरहिया भमनित तत्थेव तत्थेव ॥ ४ ॥ 
सम्यक्तरत्नश्रप्टा जानन्तोबहुबिधानि शास्त्राने । 
आराधनाविराहिता श्रर्मन्ति तत्रेव तत्रेव ॥ 
अथे--बहुत प्रकार क शास्त्र जाननवाल भी जो सम्यक्त रूपी 
ग््न सअ्रष्ट हें वह आराधना अर्थात श्री जिनन्द्र क बचनों की मान्यता 
सर अथवा दश्षन ज्ञान चारज आग तप इन चार प्रकार को आराधना 
स राहत हाकर ससार दी म अमत हू ससार हा अमत दे | 
सम्पत्त विरहियाणं सुच्छु विउर्गं तव चरंताणं | 
ण लहंति वोहिलाह अबि वास सहस्सकोडीहि ॥ ५ ॥ 
सम्यक्त्व विरहितानाम सुष्ठ अपि उग्नंतप: चरताम्‌ । 
न लूमन्ते बाविलामम्‌ अपिवष सहस्रकोटीमिः ॥ 
अधे--जो प्रुरुष सम्यक्त रहित हैं वह यदि हज़ार करोड़ वर्ष 
तक भी अत्यंत भारी तपकरे तो भी बोधिलाभ अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन ज्ञान 
चारंज रूप अपन असलीा स्वरूप के लाभ का नहा प्राप्त कर सक्त है । 
सम्प्रत्तरयाण दूृसग बढ्ध वीरिय वहद्माण ज॑ सव्व । 
ककिकलुसया विरहिया चर जाणी होति अईरेण ) ५ ॥ 
हु कर र्वे 
सम्यक्त्वज्ञान दशन बल वीये वधमाना ये सर्वे । 
कलिकलुषता विरहिता वर ज्ञानिनो भवान्ति अनिरेण । 
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अर्थ-- जो पुरुष पञ्मम काल की डुष्टता से बच कर सम्यक्त, 
ज्ञान, दशीन, बल, बीय॑ मे बढ़ते हें वद्द थोड़े दी समय में केवल ज्ञानी 
होते हैं । 
सम्मत्त सालिलपवाहो णिचच हियए पवहए जस्स । 
कम्पं वालुयवरणं वंधुव्विय णासए तस्स ॥ ७ ॥ 
सम्यक्त्व सलिलप्रवाह; नित्यं हृदये प्रवतेते यस्य । 
कम वालुकावरणं बद्धमपि नश्यति तस्य ॥ 
अधे-- जिस पुरुष के हृदय म सम्यक्त रुपी जल का प्रवाह 
निरन्तर बहता है उसको कर्म रूपी बालू ( घूल ) का आवरण नहीं 
लगता है और पहला घन्धा हुवा कर्म भी नाश होजाता है । 
ज दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्त भरट्टाय | 
एदे भट्टविभट्टा सेसांपे जणं विणासंति ॥ ८ ॥ 
ये दश्शनेषु भ्रष्टाः ज्ञान अ्रष्टा चरित्र अरष्टाश्व । 
एते भ्रप्टविश्रष्टाः शपमापि जने विनाशयन्ति ॥ 
अथे--जो पुरुष दर्शन मे भ्रष्ट हैं, ज्ञान में श्रष्ट हैं ओर चारित्र 
म अ्रष्ट हें वह अष्टा सम भी आधिक अष्ट हैं और अन्य पुरुषा का भी 
नादा करत हंं अथात अञ्रष्ट करत हैं | 
जो कोवि धम्मसीकों संजपतव णियम जोयगृणघधारी । 
तस्सं य दोस कहन्ता भग्गभग्गोत्तणं दन्ति ॥ ९ ॥ 
यः कोपि धमशीलः संयमतपो नियम योगगुणाघारी । 
तस्य च दोषान्‌ कथयन्तः भग्नाभग्नत्वं ददाति ॥ 
थे--जा धर्म मं अभ्यास करने वाले और संयम, तप, नियम 
याग, आओंर मुणा के चारा ह् एम्स पुरुषा का जा काइ दाष लगाता ड्ठे 
चद्द आप अ्रष्ट हं और दूसरा को भी अष्ठता देता है। 
जह मूल म्मिविणट्ठे दुमस्स परिवार णत्यिपरिवष्टी | 
तह जिणदंसणभट्ठा मूछविणद्वा ण सिज्झति ॥१०॥ 
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यथा मुंरे विनप्टेदुमस्य परिवारस्य नास्तिपरिवृद्धि: । 
तथा निनद्शनम्रप्टाः मूलविन॒प्टा न सिध्यन्ति ॥ 
अथे--जैसा कि बृक्ष की जड़ कट जाने पर उस बृक्ष की 
शाखा आदिक नहीं बढ़ती हैं इस दी प्रकार जो कोई जैन मत की 
अरद्धा से अए दे उस की भी जड़ नाद हो गई दे वह सिद्ध पद को 
प्राप्त नहीं कर सक्ता है । 
छ कि के 
जह मूलओखनधो साहा पारिवार वहुग्रणा होई | 
तह जिणदेसणघूछो णिद्दिट्ों मोक्खमग्गस्स ॥११॥ 
यथा मूछातस्कन्धः शाखा परिवार बहुगुणो भवाते | 
तथा जिनद्शेनमूलो निर्दिष्टः मोक्षमागेस्य ॥ 
अर्थे-जैसे कि बृक्ष की जड़ से शाखा पत्ते फूल आदि बहुत 
परिबार और गुणवाला स्कन्ध (बृक्ष का तना ) हाता है इस ही प्रकार 
मोक्ष माग की जड़ जेनमत्त का दशन ही षताया गया है । 
जे दंसणेसुभट्रा पाए पाडन्ति दंसणधराणां । 
ते इंतिलछ॒मूआ वोहि पुण दुछ॒हा तेसि ॥१२॥ 
ये दशनेपु अप्टा पादेषातयन्ति दशन घराणाम्‌ | 
ते भवन्तिलुछमूका: वोधिः पुनदुरुेभाः तेषाम्‌ ॥ 
अथ--जो [धर्मात्मा पने का भेष घरने वाल] दर्शन में अ्रष्ट 
हैं ओर सम्यक दाष्टे पुरुषों को अपने पेरों में पड़ाते हैं अर्थात्‌ 
नमस्कार कराते हैं वह छूले और गूंगे होते हैं ओर उन को बोधि 
अथांत्‌ रत्नत्रय की प्रप्ति होना दुलंभ है। 
जापे पडान्त च तेसि जाणन्त लज्जगारव भयेण | 
तेसिंपि णात्यि बोही पावं अममोअ माणाणं ॥१३॥ 
येपि पतन्ति च नेषां जानन्तो छज्जागौरव भयेन | 
तेषामपि नास्ति बोधिः पाप अनुमन्य मानानाम्‌ || 
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अथे--जो पुरुष जानते हुवे मी ( कि यद्द दर्शन अष्ट मिथ्या 
भेष धारी साधु है ) लञ्जा, गौरव, वा भय के कारण उन के पेरों मं 
पड़ते हैं उन को भी बाघधि अर्थात्‌ रत्नत्नय की प्राप्ति नहीं हो सक्ती है 
वह भी पाप का ही अन्नुभोदना करने वाले है । 
दुविदषि गन्‍्थ ताये तिछुविजोएसु संजमो ढादि । 
णाणम्पि करणसुद्धे उब्भसणो दंसणो हाइ ॥१४॥ 
द्विविधमपि ग्रन्थत्यागं त्रिष्वपियोगेषु संयमः तिप्टति । 
ज्ञाने करणशुद्धे उद्घोनने दशन भवति ॥ 
अथे-- अंतरंग और वहिरंग दोनों प्रकार के परिश्रह का त्याग 
हो और तीनों योगों में अर्थात्‌ मन बचन काय में सयमहों और ज्ञान 
में करण आर्थात्‌ कृत कारित अनुमोदना की शुद्धि हो और खड़े 
हो कर हाथ म भाजन लिया जाता हो वहां दान दोता हैं ॥ 
भावाथ--ऐसा साधु सम्यग्दर्शन की सूर्ति ही है | 
सम्पत्तादों णाणं णाणादों सव्व भावउबलद्धी । 
उबलद्ध पयद्ध पुण सेयासेयं वियाणहि ॥१०॥ 
सम्यक्त्वतो ज्ञानम ज्ञानातः सवे भावोपलब्धिः । 
उपलब्धे पदाथः पुनः अ्रेयोडश्रेयो विनानाति ॥ 


2 मत 


अथे--सम्यग्दर्शन से सम्यग्शान होता है, सम्यग्शान से 
जीवादि समस्त पदार्था का ज्ञान होता है ओर पदार्थ ज्ञान स ही अय 
अश्रेय अर्थात्‌ अहण करने योग्य वा त्यागने योग्य का निश्चय होता है | 
सेयासेयविदएह उड़द दुस्सीलसीलवबंतांबि। 
सील फलेणब्भदर्य ततो पुण लहृइ णिव्वाणं ॥१ ६।॥| 
श्रयोडश्रेयोवेत्ता उदहत दुश्शीलइर्शाढ्वान । 
शील फलेनाम्युद॒यं तत पुनः लमते निवाणम्‌ ॥। 
अथे --शुभ अशुभ मार्ग के जानने वालाही कुशीला को नष्ट 


(६) 
करके शीलवान दोता है, और उस शील के फल से अभ्युदय अर्थात्‌ 
स्वर्गादिक के सुख को पाकर क्रम से निवांण को प्राप्त करता है | 
जिण वयण ओसहमिणं विसय सुह विरेयर्ण अभिदभूय॑ । 
जरमरण वाहि हरण खयकरणं सब्वदुक्खाणं ॥१७॥ 
जिन वचन मौपधिमिदं विषय सुख विरेचनम सतभृतम्‌ । 
जरामरण व्याधि हरणं क्षयकरण सववेदुःखानाम्‌ ॥ 
अथै--यह जिन बचन विषय खुख को अर्थात्‌ इन्द्रियों के 
विषय भोगों भ जो खुख सान रकखा है उसको दूर करने मे ओषधि 
के समान है ओर बुढ़ापे ओर मरने की व्याधि को दूर करने और 
सब दुखा का क्षय करन म अमृत क समान है| 
एकं जिणस्स रूव॑ वीयं उकिद्द सावयाणंतु । 
अवरीट्रयाण तइय॑ चउर्थ पुण लिंग दंसणणच्छी ॥१८॥ 
एक जिनस्य रूप॑ द्वितीयम्‌ उत्कृष्ट आ्रावकानां तु | 
अपरस्थितानां तुर्ताय॑ चतुर्थ पुनः छिज्ल दशनेनास्ति ॥ 
अथ-- जिन मत में तीन ही लिड्डः अर्थात्‌ वेश होते हैं, पहला 
जिन स्वरूप नपम्न दिगम्बर, दूसरा उत्कृष्ट श्रावको का, और तीसरा 
आयेकाओं का, अन्य कोइ चौथा लिड्डः नहीं हं । 


छह दव्व णव पयत्था पंचच्छी सच तन्चणिदिद्वा । 
सहृहई ताण रूव सो सहिद्दी मुणयव्वो ॥१९॥ 
पट द्रव्याणि नव पदाथोः पद्चास्ति सप्त तत्वानि निर्दिष्यानि | 
श्रद्धाति तेषां रूप स सदद्ष्टि: ज्ञातव्य: ॥ 
अथे -- छह द्रव्य, नवपदार्थ, पदञ्मास्तिकाय, और सात तत्व 
जिनका उपदेश श्री जिनद्र नेकिया है उनके सरूप का जो श्रद्धान करता 
है उसको सम्यग्दष्टि जानना चाहिये। 
जीवादी सदृहण सम्मतं जिनवरोहि वण्णत्तं । 
बवहारा णिच्छयदो अप्पाणं हव३ सम्पतत ॥२०॥ 


( ७9 ) 


जीवादिश्रदधन सम्यक्त मिनवरे: निर्दिप्टम । 
व्यवहारात्‌ निश्चयतः आत्मा भवति सम्यक्त्वम्‌ ॥| 
अथे--जीवादि पदार्थों के अद्धान करने को जिनेन्द्रदेव ने 
व्यवहार नय से सम्यग्दर्शन कद्दा है और निमश्चय मय से आत्मा के 
अ्रद्धान को ही सम्यक्त्व कहते हैं । 
एचं जिणपणणत्तं दंसण रयणं घरहमभावेण । 
सारंग्रण रयणत्तय सोवाणं पढम मोक्खस्स ॥२१॥ 
एवं जिनप्रणीत॑ दशेनरत्न॑ घरतमावेन। 
सारंगण रत्नानाम्‌ सोपान प्रथम॑ मोक्षस्य || 
अथे--भो सज्लनो उस दशैन अर्थात्‌ श्रद्धान को धारण 
करा जा कि जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ है, जो ग्रुण रूपी रत्नों का 
सार है ओर जो माक्ष मन्दिर के पढ़ने की पदली सीढ़ी दे । 
ज॑ सकइ ते कीरइजं च ण सकइ त॑ं य सदृहणं । 
केवलिजिणेहि मणिये सहहमाणस्स सम्पतं ॥२२॥ 
यत्‌ शक्‍नोति तत्‌ क्रियते यत्व न शकनुयात्‌ तस्य च अश्रदपन | 
केवलिजिने: मणितं श्रदधानस्य सम्यक्त्वम्‌ ॥ 
अथ्‌-- जिसका आचरण कर सके उसका करे और जिसका 
आचरण न कर सके उसका श्रद्धान करे, श्रद्धान करनेचालों को ही 
सम्यक्त होता दे एसा केवली भगवान ने कहा है। 
भावार्थ--श्रद्धान और आचरण दोनों करने चाहिये, यदि 
आचरण न हा सके तो अद्धान तो अवश्य ही करना चाहिये । 
दंसण णाण चरित्ते तवविणये 'िच्च काछू सुपसत्था । 
एदे दु वन्दणीया जे गुणवादी गणधरानां ॥२१॥ 
दशन ज्ञान चरित्र तपोविनये नित्य काल सुप्रस्वस्थाः । 
एते तु वन्द्नीया ये गुणवादी गणघराणाम्‌ ॥ 


( ४) 


अथे--द्शन, श्ञान, चारित्र, तप, और विनय में जो कोई 
सदा काल लवलीन हैं. और गणघरो का गुणानुबाद करनेवाले हैं 
वह दी बन्दने योग्य हैं ! 
सहजुप्पण्णं रूवं दिटठ जो मरण्णए णम्च्छरिऊ । 
सो संजप पढिपण्णो पिच्छा इट्टी हवह एपता ॥२४॥ 
सहनोत्न्न रूपे हृष्टा यो मनुते नमत्सरी। 
स्‌ संयम प्रतिपम्न: मिथ्या दृप्टि मंवति अस्तो ॥ 


अथ -जो पुरुष यथा जात अर्थात्‌ जन्मते हुए बालक के 
समान नम्न दिगम्बर रूप को देख कर मत्सर भाव स अथांत्‌ उत्तम 
कार्यो से द्वेष बुद्धि करके उतको नहीं मानता है अधीत्‌ दिगम्बर 
झुनि को नमस्कार नहीं करता दे वह यादि संयमधारी भी है तो भी 
मिथ्या दृष्टि ही है। 
अपराणं बन्दियाणं रुवे दहणसील सहियाण || 
जो गारवं करम्ति य सम्मत्त विविज्ञिया होति ॥२५॥ 
अमेरे: वन्दितानां रुप दृष्माशीक सहितानाम | 
यो गरिमाणं कुवेन्ति च सम्यक्त विवर्मिता मबन्ति॥ 
अऔ-- देव जिन की बन्दना करत है और जो शील बतों को 
धारण करत हूं, ऐस दिगम्बर साधुओं के सझप को देखकर जा 
आभमानव करत दे अथात शखा म आकर उन का नमस्कार नेहा 
करते है वह सम्यक्त रहित है । 
असंजदं ण वंन्द वच्छविद्दीणोवि सो ण बन्दिज्नो | 
दोण्णिवि होति समाणा एगोवे ण॑ संजदों होदि ॥२॥॥ 
असंयत न बन्दे वद्रविहीनोउपि प्त न वन्य: । 
हावषि मवतः समानो एकोडपि नप्त॑यतों मवति ॥ 


अथे--चरित्र रहित असंयमी बन्दने योग्य नहीं हैं, और 


(९) 


वस्ऋादि वाह्य परिग्रह रहित भाव चारित्र झ्ुन्य भी बन्दने योग्य नहीं 
है, दोनों समान हैं इन में कोई भी संयमी नहीं हैं। 
भावाथे-- यदि कोई अधर्मी पुरुष नंगा हो जावै तो वह बन्दने 
योग्य नहीं है ओर जिस को संयम नहीं द्वे बद तो बन्दने योग्य है 
द्वी नहीं। 
णवि देहो वांदिज्लर णविय कुलो णविय जाइ संजुत्तो । 
को बंदमि ग्रणदीणों णहु सवणो णयसावओ होइ ॥२ण।॥। 
नापि देहो वन्यते नापिच कुल नापिच जाति संयुक्तम्‌। 
कंवन्दे गुणहीनम्‌ नेव श्रवणो नेव श्रावको मवति ॥॥ 
अथे--न देह को बन्दना की जाती दै नकुल को न जाति को, 
जशुण हान मे किस को बन्दना करें, क्योंकि गुण हीन न तो झुनि है 
आर न आवक है । 
वंदाभे तव सामण्णा सीलेच गुणंच बंभ चेरंच । 
सिद्धगमणंच तेसें सम्मत्तेण सुद्ध भावेण ॥२८॥ 
बन्देतपः समापन्नाम्‌ शीलंच गुणंच ब्रह्मचथच । 
झिद्ध गमनंच तेषाम्‌ सम्यक्त्वेन शुद्ध मावेन ॥ 
अथ--में उनको रुचि सहित छझुद्ध भावों स बन्दना करता हूं 
जो पूर्ण तप करने हैं, में उनके शील को ग्रुण को और उनकी सिद्ध 
गति का भी बन्दना करता हूँ-- 
चउसट्टिचमरसहिओ चउर्तासहिअइसएहिं संजुत्तो । 
अणवार वहु सत्ताहिओ कम्पक्खय कारण णिमित्तो ॥२९॥ 
चतु; षष्टि चमर सहितः चर्तुस्त्रिशदातिशये: संयुक्तः । 
आप के 0 
अनवरतवहुसत्वहितः कम्मक्षयकारण निमित्तम्‌ ॥ 
अथ--जो चोंसठ ६४ चमरों सहित, चोतीम ३४ अतिशय 
संयुक्त निरन्तर बहुत प्राणियों के हितकारी और कर्मो के क्षय होने 
का कारण है । 
ह पर 


( १० ) 
भावार्थ--जो तार्थिकर परम देव हैं उनको में बन्दना करता हूं। 
णाणेण दंसणेण य तवेण चरियेण संयमग्रणण । 
चर्डईपि समाजोगे मोक्खो जिणसासणेदिद्े ॥३०॥ 
ज्ञानेन द्शनेन तपसा चारित्रेण संयम गरुणेन । 
चतुणामपि समायोगे मोक्षा निनशझ्ासने उदिप्टः ॥ 


अथ-- शान, ददोन, तप, और चारिज्र इन चारो के इकट्ठा होने 


पर संयम शुण द्वोता है उसदी से मोक्ष होती हे, ऐसा जिन शासन में 
कहा € । 


णाणं णरस्ससारं साराबे णरस्सहोह सम्पर्त । 
सम्प्ताओ चरणं चरणाओ होइ णिव्वाणं ॥३१॥ 
ज्ञान नरस्य सारं सारोपि नरस्य मवति सम्यक्त्वम्‌ । 
सम्यक्त्वतः चरणं चरणतो मवाति निवोणम्‌ ॥ 
अथे--यद्यपि पुरुष के वास्ते ज्ञान सार वस्तु है परन्तु मनुष्य 
के वास्ते सम्यकत्व उस से भी अधिक सार है क्यांकि सम्यक्त्व से 
हो चारित्र होता है और सम्यक्‌ चागिज्र से ही मोक्ष प्राप्तद्दाता है । 
णाणम्मि दंसणम्पिय तवेण चरिएण सम्म सहिएण । 
चोकंपिसमाजोगे सिद्धा जीव ण संदेहो ॥३२॥ 
ज्ञान दशने व तपसा चारित्रिण सम्यक्त्वहितन । 
चतुष्कानां समायोगे पिद्धा जीवा न सन्देहः ॥ 
अथे--सम्यक्त्व सहित ज्ञान दशन तप और चारिचत्न इन चारों 
के संयोग होने पर जीव अवश्य सिद्ध होता है इस मे सन्‍्देंह नहीं है । 
कल्लाण परंपरया लहंति जीवा विशुद्ध सम्पत्त । 
सम्महंसण रयणं अश्चेदि मुरासुरे लोए ॥३१॥ 
कल्याण परम्परया लमन्ते जीवा विज्वद्ध सम्यक्त्वम्‌ | 
सम्यदद्शनरत्नम्‌ अच्यते सुरासुरे छोके ॥ 


(११ न्‍ ) 


अर्थ --गर्भ जन्म तप श्ञान और निर्वाण इन पांच कल्यानकों 
की परम्परा के साथ जीव विज्लुद्ध सम्यकत्व को प्राप्त करते हैं अर्थाठ 
बिश्ुुद्ध सम्यक्त होने से ही यद कल्यानक होते हैं । 

दद्वण य प्रणुयत्त सहिय तहा उत्तमेण गोत्तेण | 

छडण य सम्मत्त अकक्‍्खय सुक्खे चभोक्खंच ॥३४॥ 


हृष्ठा च मनुजत्वं सहित तथा उत्तमेन गोत्रेण । 

लब्ध्वा च प्म्थक्त्वं अक्षय सुख च मोक्ष च ॥ 
अथै--यह जीब सम्यकत्व को धारण कर उत्तम गोत्र सहित 

मनुष्य पर्याय को पाकर अविनाशी खुख वाले मोक्ष को पाता है। 

विहरादि जाव जिणंदों सहसट्ट सुलक्खणेहि संजुत्तो । 
चउतीस अइसयजुदों सा पडिमा थावरा भणिया ॥१५७५॥ 

विहरति यावज्ञिनन्द्रः सहख्राष्ट छक्षणे: संयुक्त: । 

चतुर्खिश दतिशययुतः सा प्रतिमा स्थावरा मणिता॥ 


अथे-- श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ एक हज़ार आठ लक्षण संयुक्त 
आओ चोंतीस अतिशय सहित जब तक विहार करते हैं तब तक उनको 
स्थावर प्रतिमा कहते हैं । 

भावाथे--ओऔर तीर्थंकर कवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात घर्मो- 
पदेश देते हुवे आर्य क्षेत्र मं विहार करत रहते हैं परन्तु वह हारीर 
मे स्थित होते हैं इस कारण द्ारीर छोड़ने अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त होने 
तक उनको स्थावर प्रतिमा कहते 


वारस विह तव जुच्ता कम्मं खबिऊण विहवलेणस्स । 
वोसह चत्तदेहा णिव्वासा मणुत्तरं यत्ता ॥३५९॥ 


अथे --बारह प्रकार का तप धारण करने वाले मुनि चारित्र के 
बल से अपने समस्त कर्मा को नादइ् कर और सर्ब प्रकार के शरीर 
छोड़ कर सर्वोत्कृष्ट निर्ाण पद को प्राप्त होते हैं । 


( ९१२) 


२ सत्र पाहुड । 
अरहत भासियच्छ गणहर देवेहिं गंथियं सम्पं । 
सृत्तन्छ मग्गणच्छे सवणा साहति परमच्छ ॥ १॥ 
अहंन्त माषिताथ गण घर देंवे ग्रथितं सम्यक्‌ । 
सृत्राथ मारगणार्थ श्रमणा सावशुवान्ति परमाथंम्‌ ॥ 
अथ -गणधघर देवों न जिस को ग्था हैं अर्थात्‌ रचा है, 
मिस मे अरहन्त भगवान का कहा हुवा अर्थ ह ओर जिसमे अरहन्त 
भाषित अथ के ही तलाद करने का प्रयोजन ह वह सूत्र है उसही के 
द्वारा सुनीश्वर परमार्थ अथोत मुक्ति का साधन करत हं। 
सुत्तम्म ज॑ सुदिट आइरियं परपरेण मग्गेण । 
णाऊण दुविह सुत्तं बर३ सिव पग्ग जो भव्यों ॥ २॥ 
संप्रयत्‌ सदि्ठ आचाय परम्परीण मर्मेण । 
ज्ञात्वा हितीध सत्र वतति शिव मार्गयो मव्यः || 
अथ-- उन सव्न्ञ भाषत खूत्रा म जा भल प्रकार वणन किया 
हूं वह हा आचाया का परम्परा रूप माग सतत प्रचतता हुवा चला 
आरहा हु, उसका राब्द्‌ आर अथ द्वारा जान कर जा भव्य जाबच 
साक्ष माग मे अवतत है वह हा साक्ष क पात्र ह | 
सुत्तहि जाण माणो भवस्स भव णासणं च साकुणदि । 
सृइ जहा असृत्ता णासदि सुत्ते सहा णाबे ॥ ३॥ 
सूत्रंह जानानः मवस्य भव नाशनं च सः करोति । 
सूची यथा असूत्रा नश्याते सृत्रं सह नापि ॥ 
अथ-- जो उन सूत्रों के क्वाता हैं वह संसार के जन्म मरण 


का नाश करत हैं, जैसे बिना खूत अथात्‌ डारे की सूई खोई जाती है 
और तागे सहित होतो नहीं खोई जाती है ॥ 


भावाथ-जिनद्र भाषित सूत्र का जानने बाला जीव संसार 
में नष्ट नहीं दोता हैं किन्तु आत्माक झुद्धी ही करता है । 


( १३ ) 


पुरुसोवि जो ससुत्तो ण विणासइ सो गओगबी संसारे। 
सचयण पच्चक्‍र्ख णासदित सो अदिस्स माणावि ॥ ४ ॥ 
पुरुषोापि यः ससूत्रः न विनश्यति स गतोषि संसारे । 
स चेतना प्रत्यक्ष नाशयति तस्तः अदृश्यमानोपि ॥ 
अथे--जो पुरुष सूत्र सद्दित है अर्थात्त सूतओं का झ्ञाता' है वह 
ससार सम फसा हुवा भा अथात अहस्थ मस॒ रहता हुवा भा नष्ट नहा 
हाता है वह अप्रासद्ध ह अथात चारा सघ म स किसी संघ म नह 
हैं ता भा वह आत्मा का प्रत्यक्ष करता हुवा अथात आत्म अनुभवन 
करता हुवा संसार का नाझ ही करता है। 
सूत्तत्थ जिण भणियं जौवाजीवादि बहुविहअत्थं । 
हेयाहेयं चतहा जो जाणइ सोहु सुद्िद्दी ॥ ५ ॥ 
सूत्राथ निनभणित जीवा जीवादि बहु विधमर्थम्‌ । 
हेयाहेये चतथा योजानाति सरफुर्ट सदहृप्टिः ॥ 
अथे--जो सूत्र का अर्थ है वह जिनन्द्र देव का कद्दा हुवा है । 
वह अथ जाबव अजाबव आदक बहुत प्रकार का है उस्र अथ का आर 


हय अथात्‌ त्यागन योग्य आर अंहय अथात ग्रहण करन याग्य का 
जा काई जानता हैँ वह ही सम्यग दृष्टि है । 


जसूत जिण उत्तं ववहारों तहय परमत्थों । 
से जाणऊणनोई लहइ सुहे खबड मल पुंज ॥ ९ ॥ 

यत्‌ सूत्र जिनोक्त व्यवहारं तथान परमोथम्‌ । 

तत्‌ ज्ञात्वायागी लमते सुखं शयति बलपुल्म्‌ ॥॥ 
अथे--जो जिनेन्द्र माषित सूत्र हैं वह व्यवहार रूप और 


परमाथे रूप हैं, उनको जान कर योगीश्वर खुख को.पाते हैं और मल 
पुंज अर्थात कर्मा को क्षय करते 


सूतत्थ पयाविणद्वों मिथ्यादिद्यी म्रुणेयव्यो । 
खेडेविण कायव्यं पाणियपत्त सचक़ेस्स ॥ ७ ॥ 


( £€१४ ) 


घ्त्राथपद विनष्टो मिथ्या दृष्टिः ज्ञातव्य 
खेलेव न कतेव्यं पाणिपात्रं सचलेस्यं ॥ 
अर्थ--जो कोई सूत्र के अर्थ और पद्‌ से विनष्ट हैं अर्थात 
उसके विपरीत प्रवर्तते हैं उनको मिथ्या दृष्टि जानना चाहिये, इस 
कारण वस्त्रधारी सुनि को कौतुक अर्थात हँसी मखौल से भी पाणि 
पात्र ब्नथोत्‌ दिगम्बर सुनि के समान हाथ में अहार न देना चाहिये । 
हरे हर तुल्यो विणरों सग्गं गछ्छेइ एए भव कोडी | 
तहविण पावइ सिद्धि संसारत्योपुणा भणिदो ॥ ८ ॥ 
हरि हर तुल्योपिनरः स्वग गच्छवि एत्य भव कोटीः । 
तथापि न प्रामोति सिद्धि संसारस्थः पुनः मणितः ॥ 
अथे--हरि ( नारायण ) हर ( रुद्र ) के समान पराक्रम वाला 
भी पुरुष स्वर्ग को प्राप्त हो जाय तो भी तहां ते चय कर कड़ोरोा भव 
लकर संसार में ही रुलता है वह सिद्धि को नहीं पाता है ऐसा जिन 
शाद्ान मे कहा है। 
भावाथ --जिनन्द्र भाषित सूत्र के अर्थ के जाने बिना चांद 
कोई भी हो वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सक्ता है । 
उकिद्व सींह चरियं वहुपरि यम्मोय ग्ररुयर भाराय | 
जोविहरइ सछदं पाव॑ गच्छेदि हादे पिच्छत्त ॥ ९॥ 
उत्कृष्ट सिंह चारेत्र; बहुरि परि कम्मी च गुरुतर मारश्व । 
यो विहरति स्वछन्दं पाप॑ गच्छति मवति मिथ्यात्वम्‌ ॥ 
थे--जो उत्कृष्ट सिंह के समान निर्भय दवोकर चारित्र पालता 
है, बहुत प्रकार तपश्चरण करता है ओर बड़े पदस्थ को धारण किये 
हुवे है अर्थात्‌ जिसकी बहुत मान्यता होती है परन्तु जिन सूत्र की 


आज्ला न मान कर स्वच्छन्द्‌ प्रवत्तेता है वह पापों को और मिथ्यात्व 
को ही प्राप्त करता है । 


निश्चेल पाणेपत्तं उबइट परम जिण वरिंदेहिं । 
एकोविपोक्ख मग्गो सेताय अप्रगाया सर््दे ॥ १० ॥ 


( १५ ) 


निश्चेल पाणि पात्रमू उपदिष्ट जिनवरेन्द्रे 
9० 0 ० | च 
एकोपि मोक्ष मांगे: शेषाश्वमागो; सर्वे ॥ 
अथे--बस्य को न घारण करना दिगम्बर यथा जात झुद्रा 
का घारण करना पाणि पात्र भाजन करना अर्थात्‌ द्वाथ में ही भोजन 
रखकर लेना यही अद्वितीय मोक्ष मार्ग जिनेन्द्र देव ने कदा है। शेष 
सर्व ही अमार्ग हैं, मोक्ष मार्ग नहीं हैं । 
जो संजमे सुसहिओ आरम्भ पारिग्गहेसु विरओवि * 
सो होइ वंदणीओ ससुरासुर माणुसे छाए ॥ ११ ॥ 
यः संयमेषु सहितः आरम्म परिग्रहेषु विरतः अपि । 
स भवति वन्दनीयः ससुरासुर मानुष छोके ॥ 
अथे--जो संयम सहित है और आरस्भ परिग्रह से विरक्त हैं 
वह ही इस खुर अखुर आर मनुष्यों करि भरे हुवे. लोक मे बन्दनी- 
क्र अथात्‌ पूज्य हाता हे 
ज॑ वावीस परीसह सहंते सत्तीस एहे संजुत्ता । 
ते होंति वंदणीया कम्म दखय निज्ञजए साहू ॥ १२॥ 
ये हार्विश्ञति परिषहाः सहन्ते शक्ति शतेः संयुक्ताः | 
ते मवन्ति वन्दनीयः कम्म क्षय निमरा साधवः ॥ 
अथृ--- जा साधु अपनी सेकड़ों शक्तियां सहित बाईस २२ 
परापह का सहत ह वह कमरा का क्षय करन क अथ कमा की निर्ज- 
ग करत ह अथात्‌ उनक जा कर्मा का ॥नजरा हांता है उसखस आगा- 
सा कम बनन्‍्धन नहा हाता हू, वह साधु बन्दुना करन याग्य पं । 
अवसे साजे लिंगा दंसणं णाणेण सम्म संजुत्ता । 
चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छाणिज्ञाय ॥११३॥ 
अवेशेषा ने लिज्ञिनः दशेन ज्ञानिन सम्यकसंयुक्ताः | 
चलेन ब परिग्रहति ते मणिता इच्छा ( कार ) योग्या: ॥ 


( १६ ) 


अथे -- दिगम्धर मुद्रा के सिवाय अवशेष जो पुरुष दर्शान ज्ञान 
फर संयुक्त हैं और एक वस्त्र को धारण करने वाले उत्कृष्ठ ग्यारवीं 
प्रतिमा के श्रावक हैं ते इच्छा कार करने योग्य कहे हैं अर्थात्‌ उनको 
८४ इच्छामि “ ऐसा कहकर नमस्कार करना चाहिये । 
० [प ९ ०. «०. 
इच्छायारमहद्वं सुताद्धे ऊं जो हु छेडए कर्म | 
छाणे ट्विय समत्त पर छोयझहई करो होइ ॥१४॥ 
इच्छा कार महत्व सूत्र स्थितयः स्फुर्ट त्यजति कम । 
स्थान स्थित्वा समंचति प्रछोके सुखकरों मवति ॥ 
(ः न जड़ > रस 
अथ-- जो पुरुष जिन सूत्र मे स्थित होता हुआ इच्छाकार के 
महान अर्थ को जानता है और श्रावका के स्थान अर्थात्‌ १९ प्रति- 
माआं में कहे हुव आचारो म स्थित होकर सम्यकत्व सहित होता 
हुवा बैया बृत्य बिना अन्य आरम्भादिक कर्मो को छोड़ता है वह 
परलोक में स्वर्ग खुखा को प्राप्त करता है अर्थात्‌ उत्कृष्ट श्रावक 
सोलह म्वग में महिर्थिक देव होकर वहां मन॒ष्य पर्याय पाकर निर्भन्थ 
सुनि हा मोक्ष को पाता है। 
अह पृण अप्पाणिचछदि-धम्माइ करेदि निरव सेसाइ 
तहातवे ण पावदि सिद्धि संसार चछो पृणो मणिदो॥१५॥ 
अथ पुनः आत्मानं नेच्छति धमान्‌ करोति निर वशेपान । 
तथापि न प्राम्नोति सिद्धि संसारस्थः पुनः भणितः ॥॥ 
अथे -- जो इच्छा कार को नहीं खमझता है. अथवा जो पुरुष 
आत्मा को नहीं चाहता है आत्म भावनाओं को नहीं करता है और 
अन्य समस्त दान पूजादिक धर्भ कार्या को करता है वह सिद्धि का 
नहीं पाता है वह संसार मे ही रहता है ऐसा सिद्धान्त में कद्दा हे । 
एयेण कारणेण य ते अप्पा सहहेह तिविहेण । 
जेण य लहेह पोक्ख ते जाणिज्जह पयतेण ॥१६॥। 
एतेन कारणेन च तम्‌ आत्मान॑ श्रदरघत त्रिविधेन । 
येन च लभध्वे मोक्ष ते जानीत प्रयत्नेन ॥ 


( १७ ) 


अर्थ --इस कारण तुम मन बंचन काय से आत्मा का श्रद्धान 
करो ओर जिस से मोक्ष प्राप्त होता है उसको यत्न के साथ जानो | 
बालग्ग कोडिमत्त परिगह गहणो ण होई साहू । 
श्ुुजइ पाणिपत्ते दिण्ण ण्णं एक ठाणम्प्रि ॥१७॥ 
वालाग्र कोरिमात्र परिग्रह ग्रहण न मवति साधूनाम्‌ । 
भज्जीत पराणिपात्रे दत्तमन्येन एक स्थाने ॥ 
अथ--साधछुओं के पास रोम के अग्मभाग प्रमाण अर्थात्‌ 
घाल की नाक के बराबर भी परिग्रह नहीं होता है, वे एक स्थान 
ही म, खड़ होकर, अन्य उत्तम आवकों कर दिये हुये भोजन को, 
अपन हाथ में रख कर आहार करत हें । 
जह जाय रूव सरिसो तिछतुसामतत न गहदि हत्थेसु ! 
जई लेइ अप्प वहुँअं तत्तो पुण जाइ णिग्गोदं ॥१८॥ 
यथा जात रुप॑ सदृशः तिलतपमात्र नग्रह्माति हस्तयोः | 
यदि छाति अल्प बहुक ततः पुनः याति निगोद्म्‌ ॥॥ 
थओ--जन्मते बालक के सामान नम्म दिगम्बर रुप धारण 
करने वाले साधु तिऊलतुष मात्र अर्थात्‌ तिल के छिलके के बराबर 
भी परिग्रह का अपन हाथा मे नहीं अहण करते ई । यदि कदाचित 
थोड़ा वा बहुत परिअह अद्ण करले तो ऐसा करने से वह निगोद में 
जात हैं । शो 
जस्स परिग्गह गहणं अप्प वहुये च हव३ लिंगस्स । 
सो गरहिओ जिण वयणे परिगहरहिओो निरायारो ॥१०॥ 
यस्य पारिग्रह ग्रहण अल्प वहुक॑ च मवति लिझ्ञस्य | 
स ग्रहेणीयः जिन वचने परिग्रह रहितों निरागारः ॥ 
अथ -जिस के मत में जिन लिड्ूः अर्थात्‌ जैन साधु के वास्ते 
भा थाड़ा या बहुत पारअह का ग्रहण कहा हैं बह मत आऔर उस मत 
का धारी निंदा के योग्य हैं जिन बाणी के अनुसार पारिग्रह रहित 


ही निरागार अथात्‌ सखुनि होते हैं । 
ढ़ 


( १८ ) 


पंच महव्दय जुत्तो तिहिग॒त्तिहजों संसजदों हाई । 
निग्गंथ मोक्‍्खमग्गो सो होदिहु वेदाणिज्जोय ॥२०॥ 
पश्चमहात्रत युक्त: तिसूमिः गुतिभिः यः से संयतः मवति। 
निग्रन्थ मोक्षमागें: समवाते स्फुट बन्दनोयः च॥ 
अथे--ज्ञो पंच महात्रत ओर तीन झुंप्त ( मनोशाप्ते वचन" 
गुप्ति कायग्रुप्ति) साहित है वह ही संयत अथात्‌ संयम धारा दे। 
निग्रन्थ ही मोक्ष मार्ग ह, और वह ही बन्दन याग्य दे ॥ 
दुहयं च वुत्त लिड उकिईहं अवर सावयाण च | 
भिकक्‍खे भम्ेय पत्ता सामेदी भासण माणण ॥२१॥ 
द्वितीय चोक्त लिड्गम्‌ उत्क्ृष्टम्‌ अपर श्रावकाणां च । 
मिक्षां अ्रमाति पान्न: समिति माषक्ष मोनेन ॥ 
अथे--और दूसरा उत्कृष्ट लिट्डू अपर श्रावकों अर्थात्‌ घर 
मन रहने वाल शआ्रावका का ह जा क घूम कर भिक्षा द्वागा पात्र मे 
वा हस्त म भाजन करत हू और भाषा समिति जाहत आर मान 
ब्रत साहत प्रबतत है । 


भावाथें--झुनियां स नीचा दर्जा ग्यारहवीं प्रतिमा धारी 
श्रावक का है । 
लिंग॑ इच्छीण हवादे झ्चुन्न३ पिंड सुपुय कालम्पि | 
अज्जियवि ए+वच्छां वच्छा वरणण अुंजइ ॥२२॥ 
छिड्ल ज्रणां मवति मुडक्ते पिण्ड सुएक कालि। 
आर्यिकापि एक वस्त्रा वस्त्रावरणन भक्त ॥ 
थे--- तीसरा लिड्ु स्त्रियों का अथात्‌ आयंकाओयँ का है जो | 


दिन मे एक समय भाजन करती ह। ये आर्थका एक वस्त्र सहित 
होती हैं और वर्त्र पहन हुवे ही भोजन करती हैं। 


6 ल्‍ भर ५ होती हर 
भावाथ--भाजन करते समय भी नमन नहीं होती हैं । स्त्री 
को कभी भी नम्म दिगम्बर लड्ढू धारण करना याग्य नहीं है। 


( १९ ) 


णावे सिज्जइ वच्छ धरो जिण सासणे जड़पे होइतिच्छयरो 
णग्गो विमोवख मग्गो सेसा उस्मग्गया सब्बे ॥२३॥ 
नापि सिध्यति वस्त्र धरो जिन शास्तने यद्यपि मवति तीर्थंकरः | 
नग्नोपि मोक्षमाग: शेषा! उन्मागेका सर्वे ॥ 
अथे --जिन झार््र में कहा है कि वस्त्र घारी झुक्ति नहीं पाता 
है चाहे वद तीथंकर भी हो अथोत्‌ जब तक तीथैकर भी ग्हस्थ 
अवस्था को त्याग कर दिगम्दर मुद्रा धारण नहीं करंगे तब तक 
उनको भी मोक्ष नहीं हा सकती अन्य साधारण पुरुषा की तो क्या 
कथा, क्योंकि नम्न दिगम्बर ही एक मोक्ष मार्ग है शेष सर्व दी बस्त 
वाले उन्मार्ग अर्थात्‌ उल्टे मार्ग हैं| 
लिंगम्मिय इच्छीणं थणण तरेणाहि कक्ख देसाम्पि । 
भणिओ सुहगे काओ तासं कह होइ पव्वज्जा ॥२४॥ 
ढिज्ठे स्त्रीणाम्‌ स्तनान्तरे नाभी कक्षा देशयो! । 
माणितः सृक्ष्म कायः तासां क्थं मवति प्रत्रज्या ॥ 
अथे-- स्त्रियों की योनि में,स्तन अर्थात्‌ चूचियों के मध्यभाग में 
नाभि और दोनों कक्षाओं अर्थात्‌ कोखों मे सूक्ष्म जीव होते हैं इससे 
उनको महात्रत दीक्षा क्याकर हो सकती है। अर्थात्‌ उनसे सर्व प्रकार 
हिंसा का त्याग नहीं हो सकता है इस कारण वह महात्रत नहीं पाल 
सक्ती हैँ ओर नझ दिगम्बर मुद्रा नहीं धारण कर सक्ती हँ--- 
जह द॑सणण सुद्धा उत्ता मग्गेण सावि संजुत्ता । 
घोरं चरिय चरित्तं इच्छीसुण पावया भणिया ॥२५॥ 
यदि दशनेन दद्धा उक्ता मार्गेण साथि संयुक्ता। 
घोरं चारेत्वा चरित्र स्त्रीषु न प्रवज्या मणिता || 
अथे--जो स्त्री सम्यग दशन कर झुद्ध है वह भी मोक्ष मार्ग 
संयुक्त कही हैं, परन्तु तीन चारित्र का आचरण करके भीरत्री 
अच्युत अर्थात्‌ १६ व स्वगे तक जाती है इससे ऊपर नहीं जा सक्ती 
हैं इस देतु स्त्रियों मे मोक्ष प्राप्ति के योग्य दीक्षा नहीं होती है ऐसा 


कहद्दा है | 


( २५० ) 
भावार्थ--स्त्री को सुक्ति प्राप्त नहीं हो सक्ती है-- 


चित्ता सोहणतोसें टिछ भाव तदा सहावेण | 
विज्जदि मासा तेसिं इच्छीसुण संकया झाणं।॥।२६॥ 
चित्ताउडशोघः न ठेप्ताम्‌ शिथलों मावः तदा स्वमावन | 
विद्यंत माप्त तेसाम्‌ स्त्रीपु न अशकया ध्यानम्‌ | 
अथे -- स्त्रियों के वित्त मे छुद्धता नहीं है अर्थात्‌ उनके भाव 
कुटिल दवाते हैं ओर स्वभाव स ही उनके शिथल परिणाम हँते हैं 
तथा उनके प्रतिमास मासिक धर्म (रुघिर आरव ) होता रहता हे 
इसी से स्त्रियों में निःशक ध्यान नहीं हो सक्ता ओर जब निशवाडू 
ध्यान ही नहीं तब मोक्ष कैसे हा सके-- 
गाहेण अप्पगाहा समुद सलिले सचछ अच्छेण | 
इच्छा जाहु नियत्ता ताइ णियताइ सच्व दुःखाइ ॥२णज।ा 
ग्राह्मण अल्प ग्राही समुद्र सलिल स्वचेल वस्त्रण । 
इच्छा येम्यो निवृत्ता ताभ्यः मिवृत्तानि सवेदुःखानि | 
अथे--जैसे कि कोई पुरुष समुद्र में भगे हुव बहुत जल मे से 
अपना वस्त्र धोने के वासत उतनाही जल ग्रहण कर जितना उसके 
कपड़ा धोने के वास्ते जरूरी हो इसही प्रकार जो म्रुनि अहण करने 
योग्य आद्वार आदिक को भी थोड़ा ही अ्रद्ण करते हैं अर्थात्‌ 
आहार आदिक उतनाही ग्रहण करते हे जितना दारीर की म्थिति 


के वास्ते जरूरी है ओर जिन की इच्छा निवृत्त हो गई है उनसे सर्व 
झुख भा दूर हा गए है | 


इति सूत्र प्रा्नतम | 





€ २९ ) 


३ चारित्र पाहुड । 


सव्वणह सब्वदंसी णिम्मोहा वीयराय परमेट्ठी। 
बन्दि तु तिमगवन्दा अरहंता भव्व जीवेहिं॥ १॥ 
णाणे देसण सम्पे चारित्र सो हि कारणं ते सि। 
मुक्खा राहण हेउ चारिज्र पहुढं बोच्छे ॥ २ ॥ 
सवज्ञान्‌ सवेदाशनः निर्मोहान्‌ वीत्तरागान्‌ परमेप्ठिनः । 
वन्दित्वा त्रिनगहन्दितान्‌ अहत३ मव्यजीवः ॥ 
ज्ञानं दशन सम्यक्‌ चरित्रें स्व॑ हि कारण तेषाम्‌ । 
मोक्षा राधन हेतु चारित्र प्राभृत वक्ष्ये ॥ 
अथे--सर्वज्ञ सर्वदर्शी निर्माही वातराग परमेष्ठी तान जगत 
के प्राणिया का वन्दनीय और भव्य जीवा का मान्य ऐस अरिहंत 
देव को वन्दना करके चारिजत्र पाहुड़ को कहता हूं ॥ 
केसा हैं वह चागित्र ! आत्मीक स्वभाव जो सम्यगरदर्शन 
सम्यगजशान और सम्यक चागित्र उनके प्रकट करने का कारण और 
मोक्ष के आराघन करन का साक्षात हेतु है । 
जं॑ं जाणइ त॑ णाणं ज॑ पिच्छइ त॑ च दंस्ण भणियं । 
णाणस्स पिच्छयस्स य समवण्णा हो३ चारित्तं॥ ३॥ 
यद्‌ जानाते तद्‌ ज्ञानं यतृपश्यति तच्च दशनं मणित | 
ज्ञानस्य दशनस्य च समापन््गत्‌ मबति चरित्रम ॥ 
अध--जो जाने सो शान और जो ( सामान्यपने ) देखे सो 
दर्दीन ऐसा कहा है ॥ शान और दर्शन इन दोनों के समायोग दोने 
सचारित्र द्वाता है| 
एए ति एंहाविमाया हवन्ति जीवस्स अक्खयामेया । 
तिण्णापे सोहणत्थे जिण भणिय दुविह चारित्त ॥ ४॥ 
एते त्रयोषि भावा मवन्ति जीवस्य अक्षया अमेया; । 
भ्याणामपि शोधनाथ जिन मणितं द्विविध चारत्रिम्‌ ॥ 


( २२ ) 


अथे--ये शानादिक तीनों भाव अर्थात्‌ दद्दीन ज्ञान चारिद्र 
जीव केहदी भाव हैं और अक्षय और अनन्त हैं अर्थात यह भाव 
कभी औ व से अलग नहीं होते हैं. और इन भावों का कुछ पार 
नहीं है | इनही तीना भावों की शुद्धि के अर्थ दो प्रकार का चरित्र 
जिनन्द्र देव ने कहा दे । 
जिणणाण दिद्ठि सुद्धं पढम संमत चरण चरिरत्त। 
विदियं संजम चरण जिण णाण स देसियं ते पि॥ ५ ॥। 
निन ज्ञान दृष्टि शद्धं प्रथम सम्यक्त्व चरण चरित्रम्‌। 
द्वितीय संयम चरण जिन ज्ञान स देशित तदपि ॥ 
अथ--जो जिनेन्द्र सम्बन्धी ज्ञान और द्शन कर छाद्ध हो 
अर्थात २५ दोष रहित हो सो पहला सम्यकत्व चरण चारत्र है। 
आर जो जिनेन्द्र के ज्ञान द्वारा उपदश किया गया हँ और संयम 
का आचरण जिसम है वह दूसरा चारित्र हैं । 


भावार्थ--चारित्रदो प्रकार काहे, सवश् भाषित तत्वार्थ का शुद्ध 
अ्रद्धान करना प्रथम चारित्र है ओर सर्वेश की आज्ञा के अनुसार 
संयम अर्थात ब्रत आदिक धारण करना दूसरा चारित्र है । 
एवं विय णा ऊणय सब्बे मिच्छत्त दोष संकाई। 
परिहर सम्मत्तमलछा जिण भणिया तिविह जाएण ॥६॥ 
एवं चैव ज्ञात्वा च सवोन्‌ मिथ्यात्वदोष।न्‌ शेकादीन्‌ 
परिहर सम्यक्त्वमलान्‌ निन मणितान्‌ त्रिविधि योगेन ॥ 
अथे--ऐसा जानकर दें भव्य जनों £# तुम सम्यकूत्व को 
सलिन करने वाले मिथ्यात्व कर्म सर उत्पन्न हुवे शाड़ुगदिक २५ दोषों 
का मन वचन काय से त्याग करो | 
णिसड्डिय णिक्‍्कंखिय णिरविंदगिच्छा अमृद दिद्ठीय । 
उबगोहण ठिदिकरणं वच्छछूपहावणाय ते अद्व || ७।| 
निशज्ञित निःकाडासित निविचिकित्सा अमूठ दृष्टिश्य । 
उपगृहनस्थितोकरणं वात्सस्यं प्रभावगा चते अष्टो ॥। 


( २३ ) 


कण 


अथे- १ निशद्धित अर्थात जैन तत्वों में शका न करना 
२ निःकाडुक्षित अर्थात इन्द्रिय भोगों की प्राप्ति के लिये वांछा न 
करना ३ निर्विचिकित्सा अर्थात्‌ छती पुरुषों के शरीर से ग्लानि न करना 
४ अमूढ दृष्टि अर्थात्‌ मिथ्यामार्ग को देखा देखी उत्तम न समझना ५ 
उपगूहन अर्थात्‌ ब्रती पुरुष यदि अश्ञानता आदिके कारण कोई दोष 
कर लवें तो उन दूषणा को प्रकट न करना ६ स्थिती करण अर्थात्‌ 
रत्न अय से डिगते हुवा को फिर घमे में स्थिर करना ७ वात्सल्य 
अथाोत जैन धर्मायों से स्नेह रखना ८ प्रभावना अथात्‌ शान तप और 
चैराग्य स जैन धर्म के महत्व को प्रकट करना ये सम्यकत्व के 
आठ अड्ड हैं। 

ते चेव गुणविशुद्ध जिण सम्पत्त सुधुक्खठाणाएं। 

जं चरइ णाणजुत्त पढमं सम्मत्त चरणचारित्त ॥ ८॥ 

तच्चेव गुणविशुद्धं निन सम्यक॒त्व सुमोक्षस्थानाय । 
यच्चरति ज्ञानयुक्तं प्रथम सम्यकृत्व चरणचरित्रम्‌ ॥ 

अर्थ--जों काई निरशड्लितादिगुण सहित जिनेन्द्र के श्रद्धान 
को ज्ञान सहित परम निव्रोण की प्राप्ति क लिय आचारण करता है 
सा पहला सम्यक्त्व चरण चारित्र है ! 

भावाय--शानी पुरुष सर्वश्ष भाषिततत्वाथ को नि्शकादिक 
आठ अड्भग सहित श्रद्धान करें तो उसके सम्यक्त्व चरण चारित्र 
अर्थात पहला चारित्र होता है | 

सम्पत चरण सुद्धा संगम चरणस्म जइव सुपासिद्धा । 

णाणी अमूढ दिद्ठी अचिर पावन्ति णिव्वाणं॥ ९ ॥ 


सम्यक्त्व चरणशुद्धा संयम चरणस्य यदि वा सुप्रप्तिद्धा । 
ज्ञानिनः अमृढ दृष्टयः अबिरं प्राप्नुवन्ति निवोणम्‌ ॥ 
अथ--ज्ञो सम्यकत्व चरण चारित्र में छुद्ध हैं अर्थात जिनका 
सम्यक्त विशुद्ध हे ओर संयम के आचरण मे प्रासिद्ध हैं अर्थात 
संयम को य्रुण रूप पालते हें च ज्ञानवान पुरुष मुढ़ता रहित होते 
हुव थोड़ेंद्री समय म॑ निवाण को पाते हैं। 


( रेड ) 


सम्मत चरण भद्टा संयम चरण चरन्ति जेबि णरा | 
अण्णाण णाण मृदा तहविण पावन्ति णिच्वाणं ॥०॥ 
सम्यकत्व चरण मष्ट संयम चरण चरन्ति येपि नराः। 
अज्ञान ज्ञान मंदा तथापि न प्राप्नुवन्ति निवाणम्‌ ॥ 
अथ--जो पुरुष सम्यक्त्व चरण चारित्र से श्रष्ट ह अथोत 
जिनको सच्चा अ्रद्धान नहीं है परन्तु संयम पालते हैं तो भी वे अज्ञानी 
मूढ़ दृष्टि हैं ऑर निबाण को नहीं प्राप्त कर सक्ते हैं। 
बच्छछ विणयेणय अशुक्रम्पाए सुदाणदक्षाए । 
प्रग्गगण संसणाए अवगृहण ग्ब्खणा ए य ॥ ११॥ 
एए हि ऊक्खणहिय लक्खिज्जइ अमज्जवेहि भावाहे । 
जीवो आराहन्तो जिण सम्मतं अमोहेण ॥ १२ ॥ 
वात्सल्य विनयन च अनुकम्पया मुदानदलया । 
मागगणसंशनया उपगृहन रक्षणेण च ॥ 
एतेः लक्षणेः च छक्ष्यते आमवै; मावेः | 
जीव आराधयन्‌ निन प्म्यकूलम्‌ अमोहेन ॥ 
अथै--जो जीव जिनेन्द्र के सम्यकत्व को मिथ्यात्व रहित 
आराधन ( ग्रदण--सवन ) करता $ वह इन लक्षणों स ज्ञाना जाय 
है। वात्सल्य, साधमियों से ऐसी प्रीति जसी गाय अपने वच्च से 
करती है, विनय अर्थात ज्ञान चारित्र में बड़ पुरुषा का आदर नम्नता 
पूर्वक स्वागत करना प्रणाम आदि करना, अनुकम्पा अर्थात दुःखित 
जावा पर करुणा परिणाम रखना आर उनका यथा याग्य दान देना 
मार्गगुणशसा अर्थात मोक्षमार्ग की प्रशंसा करना, उपंगूहन अर्थात 
घार्मिक पुरुषा क दाषा का प्रकट न करना, रक्षण अथात धम श्र 
बिगते हुवा को स्थिर करना; और आजव अर्थात नि:कपट परिणाम 
इन लक्षणों से सम्यक्त्व का अम्तित्व जाना जाता है। 
उच्छाहभावण सूं पसंस सवा कुदंप्तणे सड्ा । 
अण्णाण प्ोह मग्गो कुब्बन्तो जहा जिणसम्में ॥ १३ 


( २५ ) 


न * ० (१ 
उत्साह भावना सं प्रशंसा सेवा कुद्शने श्रद्धा । 
है, कर पंप (३ | हक 
अज्ञानमोहमार्गे कुबन्‌ जहाति निनमभ्यक्त्वम्‌ ॥| 
अथे-- जो कुद्शन अर्थात मिथ्यामंत और मिथ्यामत के 
शास्जों से जो कि अज्ञान और मिथ्यात्व के मार्ग हैं उत्साह 
करत है, भावन्रा करत हू, प्रचासा करत हूं, उपास्यना ( सवा ) करनले 
हँ और श्रद्धा करते हैं, वे जिनन्द्र के सम्यक्त्व को छोड़ते ई। अथात 
व जेन मत घारक नहा हैं। 
उच्छाह भावणा से पसंस सेवा सुदंसणे सद्धा । 
ण जहति जिण सम्मतं कुब्वन्तों णाण मग्गेण ॥ १४ ॥ 
उत्साह मावना सं प्रशंसा सेवा सुदशने श्रद्धा । 
न जहाति जिन सम्यकत्वं कुवेन्‌ ज्ञान मार्गेण ॥ 
९ हिल जहा 
अथ--जो पुरुष ज्ञान द्वारा उत्तम सम्यगदह्न ज्लान चरिश्र 
रूप मार्ग में उत्माह करता है, भावना करता है, प्रशंसा करता है, 
सवा भक्ति पूजा करता हैं तथा श्रद्धा करतर है वह जिन सम्यकत्व 
का नहीं छोड़ता हैं । अर्थात बह सच्चा जेनी है । 
अण्णनं मिच्छत्त वज्नह णाणे वियुझ सम्मत्ते । 
अह मोह सारम्भ परिहर धम्म अहिसाए॥ १५॥ 
अज्ञानं मिथ्यात्वे वजय ज्ञाने विशुद्ध सम्यक्त्वे । 
अथ मोह सारम्भ परिहर धंम उहिंसायाम्‌ ॥ 
अर्थे--दहे भव्यों ? तुम ज्ञान के होते हुवे अजश्ञान को और 
विशुद्ध सम्यक्तव के होते हुवे मिथ्यात्व को त्यागों तथा चारित्र 
के होत हुव मोह को ओर अहिंसा के होते हुवे आरम्भ को छोड़ो-- 
पव्रज्त संग चाय वयद्ट सुतवे सु संजपे भावे । 
होइ सुविसुद्झ्ाणं णिम्म्रो हे बीयण्यत्ते ॥१९॥ 
प्रत्रज्यायाम्‌ संगत्यागे अवतस्व सुतपास सृप्तेयमे भावे | 
मवति सुवेशुद्धप्यान निर्मोहि वीतरागफ्े] 
छ / का 


( २६ ) 


अर्थ--भो भव्यात्मन्‌ ! तुम परिग्नह मं त्याग परिणाम कर 
के जिन दीक्षा में प्रव्तो और संयम के भावों से उत्तम तपश्चरण से 
प्रव्वात्ति करो जिस से ममतराहित वीतरागता द्वोने पर तुम्दार विश्ुद्ध 
धम्म ध्यान और झुझ्ल ध्यान हो | 
मिच्छा दंसणमग्गे मालिणे अण्णाण मोहदोसेहिं। 
वज्झति मूहजीवा मिच्छंता बुद्धि उदएण |?» 
मिथ्यादशन मार्गे मलिन 5ज्ञानमीह दाषाभ्याम्‌ । 
बतंन्ते मूढ नीवाः मिथ्यात्वा बुद्धचुदये न ॥ 
अथे -मूढ जीव मिथ्यात्व और अज्लान के उदय स मिथ्या 
दर्शन मार्ग में प्रवर्तते हैं; वह मिथ्यादशन अज्ञान और मोह के दोषों 
स मॉलिन है आर्धात्‌ जिनन्द्र भाषिते घर्म के सिवाय अन्य धर्माम 
अज्ञनन ओर माह का दोष ह-- 
सम्पदंसण पस्सा्दे जाणादे जाणण दव्वपज्जाया । 
सम्मण सदृहादे परिदरदि चरित्त जे दोसे ॥!१८॥ 
सम्यन्दशनेन पश्यति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपयायान्‌ । 
सम्यक्तवेन श्रद्धाति पारिहराति चरित्रिजान्‌ दोपान्‌ ॥ 
अथे--यह जीव दर्शन से सत्तामाज्र वस्तु का जाने हैं, ज्ञान 
से द्रव्य ओर उनकी पर्यायों को जाने है और सम्यक्तव से अ्रद्धान 
करता है औ चारिज्न स उत्पन्न हुव दोषा को छोड़ता है । 
एएतिण्ण विभावा हवाते जीवस्स मोहरहियस्स । 
णियगुण आराहतो अचिरेण विकम्म परिहरई ॥१९॥ 
एते अयापषि भावा मवन्ति जीवस्य मोहरहितस्य। 
निजरगुणम्‌ आराधयन्‌ अचिरेणापे कम परिहरति ॥ 
अर्थ--जों मिथ्याल-. रहित है उस ही जीव के सम्यग दशेन 
ज्ञान चारित्र तीनो भाव होते हैं। और वही अपने आत्मीक गुणा को 
अराधता हुआ थोड़े काल में ही कर्मो का नाश करता है ॥ 


( २७ ) 
संखिज्ज मसंखिज्जं गरुणं च संसारिमेरुपित्ताणं । 
सम्पत्त मणुचरंता करंति दुक्खक्खयं धीरा ॥२०॥ 
संख्येय म संख्येय॑ गुणं संसारिमेरु मात्र णे । 
सम्यत्कमनुचरन्तः कुवन्ति दुखक्षयं धीराः ॥ 
अथे--सम्यकत्व को पालने वाले घीर पुरुष जब तक संसार 
रहता है अर्थात्‌ जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हाती है तब तक संख्यात 
ग्रुणी तथा असंख्यात गुणी कर्मो की निजरा करते हैं ओर दुःखा को 
क्षय करते है । 
दुविहं संयम चरणं सायार॑ तह हवे निरायारं । 
सायारं सग्गंथे परिगह रहिये निरायारं ॥२१॥ 
द्विविध॑ संयम चरण सागारे तथा भवत्‌ निरागारम्‌ | 
सागारे सग्रन्थ परिग्रह रहिते निरागारम्‌ ॥ 
अथे--संयमाचरण चरित्र दो प्रकार है । सागार ( श्रावक 
धर्म ) ओर अनागार ( मुनिधर्म ) सागार ता परिग्रह सहित अहस्था 
के हाता हैं ओर निरागार, परिग्रहरहित स्ुनिया के हाता है । 
दंसण वय सामाइय पोसह सच्चित्त राय भत्तेय | 
है] टू [ विरदोय 2 [न 2.५ 
वबभारम्भ प्रिग्गह अणुमण उाहट्ट विरदोय देशावरदोाय २२ 
दशन-बत सामायिक्र-प्रोषध, सनित्तरात्रिभुक्ति त्याग; । के 
बर्मचयम-मारम्म परिग्रहानमति उद्दिष्टविरतः चदेशविरतश्व ॥ 
अधे--अवकों के यह ११ चरिजत्र है इनके धारण करने वाले 
आवक भी ११ प्रकार के होते हैं । दद्दान १ बल २ सामायिक ३ 
प्राषघापवास ४ सचित्त त्याग ५ राजिभ्रुक्ति त्याग ६ त्रह्मचर्य ७ 
आरम्भविरति ८ परिग्रहवरति ९ अनुमतिविराति १० उद्दधिप्टविराति 
११ यद्द श्रावक की ११ प्रतिमा कहलाती हैं । 
पश्चेवणुव्वयाई गुणव्वयाईं हवन्ति तहतिण्णि | 
सिक्खावय चत्तारि सज्लम चरणं च सायारं ॥२३॥ 





( रूट ) 


पश्चेवाणुत्र॒तानि गुणमतानि मवन्तिं तथा त्रीगि | 
शिक्षात्रतानि चल्वारि संयमचरणं च सागारम ॥ 
अथ--५ अणुत्रत ३ गुणवत और ४ शिक्षात्रत यद्द १२ प्रकार 
का संयमाचरण शअ्रावका का है । 
थूले तसकाय वहे थूले मोसे अदत्तथूलेय । 
पारिहारों परमहिला परिग्गहारंभपरिमार्ण ।।२४)। 
स्थूल्त्रस कायवधे स्थृट्मृपा ( वादे ) अदत्तस्थूडे च | 
परिहार: परमहिलायां परिग्रहारम्म पॉरिमाणम्‌ ॥ 
अथ---त्रसकाय कक जीवा के घात का मारे रूप त्याग यह 
अधद्िंसा अणुत्रत है, मृषावाद अथात झुठ बालन का माट रूप त्याग 
यह सत्य अणशुत्रत है, २ ॥वनादा हुवा वस्लू क नलन का माट रूप 
त्याग यह अचाय अणुत्रत हैं, परस्था का अहण न करना यह झात्क 
अछुननत ह्'ै ४ पारग्रह अथात घन घन्यादक आर आरम्भ का प्रमाण 
करना यह पारग्रह पारमाण अणछुत्रत हद इस शअकार यह पाय अण- 
ब्रत हे । 
दिसविदिसमाण पढम॑ अणत्थडंडस्स वज्ञण्ण विदिय॑ । 
भागाप भाग पारसा इयमबमुणव्यया ताण्ण ॥२७५॥॥ 
दिग्विदिंगमानं प्रथमम-अनथदण्डस्य वजन द्वितीयम्‌ | 
भागाप भागपारमाणम्‌ू-इंदमव गणतब्रतान जाणे ॥ 
अथ--ंददा वादशाआ म ज्ञान आन क्‌ लय खुत्युपयन्त 
के यास्त प्रमाण करना [दग्ख्बत अथात्त पहला ग्रुणत्रत ह १ उअनथदण्डा 
का अथात्त पापापदरश, हिसादान २ अपध्यान ड््‌ दुःखश्ात ४ प्रमादचया 
का छाडना दूसरा गुणतनत्रत है झार भाग उपभाग का चाजा का 
प्रमाण करना तासरा गुणनत्रत ड्डे यह तान गुणवबनत ह््त 
सामाइये च्‌ पढम॑ विदियं च तहेव पोसह भणियं । 
तहइय॑ अतिहि पुज्जे चउत्थ संलेहणा अन्ते ॥२६॥ 
सामायिक्र च प्रथम द्वितीयं च तथेव प्रोषधों मणित: | 
तृवीयमादियि पूज्यः चतुर्थ तलखना अन्त ॥॥ 


( २० ) 


अथे---लामायिक अर्थात रागद्वेष कों व्याग कर ग्रहारम्भ 
सम्बन्धी सब प्रकार की पापक्रिया से निवृत्त होकर एकान्त स्थान से 
वैठकर अपने आत्मीक स्वरूप का चिंतवन करना, वा पशञ्ञपरमंष्टी 
की भक्ति का पाठ पढ़ना उनकी बन्दना करना यह प्रथम शिक्षात्रत 
है प्राषधापवास अर्थात अष्टमी चतुर्दशी के दिन चार प्रकार के 
आहार का छोडना अथवा जलमात्र ही ग्रहण करना वा अक्न को 
एकवार अहण करना यह उत्तम, मध्यम, जघन्य भेद्वाला दूसरा 
शिक्षात्रत ढे अतिथि पूजा अर्थात मरने या उत्तम आ्रावकों को नवधा 
भक्ति कर आहार देना यह तीसरा शिक्षाव्रत हें । अन्त संछेखना 
अर्थात मरण समय समाधि मरण करना यह चोथा शिक्षात्रत दे । 
हम प्रकार यह चार शिक्षात्रत दे । 


एवं सावय धम्म संजम चरण उदेसियं सयले | 
स॒ुद्धं संजम चरणं जह धम्म॑ निकल वोच्छे ॥२७॥ 
एवं श्रावक धमम्‌ संयम चरणम्‌ उपदेशितम्‌ । 
शुद्ध संयम चरणं यतिधर्म निष्कर्ल वक्ष्य ॥| 
अथ--इस प्रकार आवक धर्म सम्बन्धी संयमाचरण का 
उपदश किया अवछुद्ध संयमाचरण का वणन करता हूं जोकि 
यर्ताश्वरा का घर्म 6 ओर पूर्णरुप है । अर्थात जा सकल चारिच्र है । 
पंचिंदिय संवरणं पंचवया पंचविंश किरियासु । 
पंचसभमिदि तियमुत्ति सेजमम चरणं निरायारं ॥२८॥ 
पश्चन्द्रय संवरणं पद्चत्रता पद्चविशति क्रियास । 
पश्चप्मितयः तिखोगुप्तवः संयम चरणं निरागारम्‌ || 
अथ--पांचा इान्द्रया का सबर अथात वश करना पांच महा- 


प्रत जाकि पर्चास क्रियाओं के हात हं।ए ही होते है, पांच समिति 
ओर तीन मुमि, यह अनागरो का संयमा चरण हैं अर्थात सुनिधमं है । 


अमणुण्णेय मणुण्णो समीवदव्बे अजीवदव्बे य | 
न करेय राग दो से पंचिंदिय संवरो भाणिओ ॥२९॥ 


( ३० 9) 


अमनोज्ञे च मनोज्ञे सजीव द्र॒व्ये अजीवद्रव्ये च। 

न करोति रागद्वेषो पश्चेन्द्रिय संवरो भणितः ॥ 

अर्थ -- अमनोश अर्थात अप्रिय और मनोश अथांत प्रिय एसे 
सजीव पदार्थ स्त्री पुत्रादिक तथा अजीव पदार्थ भोजन वस्त्र भूषण 
आदिक में रागद्वष न करना पश्जेन्द्रिय सम्बर है। अर्थात इन्द्रियों के 
विषय भागों में रागंद्रप न करना इन्द्रिय सम्बर है । 


हिंसा विर्‌३ अहिंसा असच्च विरइ अदत्त बिरई य | 
तुरीय अवेभविरदे पंचम संगम्मि विरई य ॥३०॥। 
हिंसताविरतिर्रहसा असत्यविरतिरदत्त विरतिश्व । 
तुरीयमत्रह्मविराति: पश्चमं सगे वेरतिश्व ॥ 
९ तर ह्वि ः हिंसा 
अथ+--महात्रत ५ है. | आहसा महात्रत अथात ॥हिसा का 
त्याग १ सत्यमहात्रत अर्थात असत्य का त्याग २ अचार्य महात्रत अर्थात 
बिना दी हुवी वस्तु का नलेना३ ब्रह्मचर्य महाव॒व॒ ४ आर परिय्रदद 
त्याग महाव्रत ५। 
साहंति जे महल्ला आयगिय ज॑ महल पुव्चेहिं। 
ज॑ च पहछाणि तदो महलयाइ तहेयाइ ॥३१॥ 
साधयन्ति यद्‌ महान्तः आचर्रित यद्‌ महृद्धि; पूर्वः | 
यानि च महान्त ततः महात्रतानि ॥ 


अथे-- जिन का बड़े पुरुष साधन करते हैं और जिन को 
पहले महत्पुरुषा ने आचरण किया है ओर जा स्वये महान हूं इससे 
इनको महात्रत कहते हैं । 
वयगुत्ति मणगुत्ति शरिया समादे सुदाणणिक्खेवो । 
अवलोय भोयणाएहिंसाए भावणा होंति ॥३२॥ 
बचोगुप्तिः मनोगुप्तिः इयाप्वमिति३ सुदाननिक्षेपः । 
अवल्लोक्य भोजन अहिसाया मावना मवन्ति ॥। 


( ३१ ) 


थे--बचनगुपत्ति १ मनोगुप्ति २ ईयोसमिति ३ आदान निक्षे- 


पण समिति ४ आलोकित भोजन ५ यह अहिसा मह्दाब़्त की 
भावाना है। 


कोह भयहासलोह मोहा विपरीय भावना चेव । 
वादयर्स भावणाए पंचेवय तहा होति ॥३३॥ 
क्राध भय हास्य लछोम मोह विपरीता भावन। चेव | 
द्वितीयस्य भावना एता पश्चव व तथा मवन्ति ॥ 
अथ--क्राघ त्याग १ भय त्याग २ हास्य त्याग ३ लोभ त्याग 
४ मोह त्याग ५ यह ५ भावना सत्य महात्रत की हैं । 
सृण्णायार निवासो विमोचितावासजं परोध॑च । 
एपणसुद्धि सउत्तं साहम्मि अंविसंवादे ॥३४॥ 
शून्यागार निवासो विमोचिता वासः परोषश्च | 
एबणशद्धि सहिते साधमो विस्तेवाद ॥ 
थे---झ्लुन्यागार निवास अर्थात झूने मकान में रहना १ 
विमाचितावास आअथात छाड़ हुवं मकान म रहना २ परापराधाकरण 
अंथालत जहा पर दूसरा का राक ठटाक हा एम्न स्थान पर न रहना 
अथवा ओऔओरा का न राकना ३ एपणा शुद्धि अथात दशास्त्रासुसार पर 
घर भोजन करना ४ साधर्माविसेवाद अथात खाधर्मी पुरुषा से 
विवाद न करना ५ यह ५ भावना अचोंय महात्रत की हैं । 
महिला लोयण पूव्यरई सरण संसत्त वसहि विकहादि । 
पुद्धियरसेहि बिरठ भावणा पंचावे तुरियम्मि ॥३५॥ 
महिलालोकन प्वेरातिस्मरण संशक्तवसति विकथा । 
पष्टरससवाविरतः भावनाः पदश्चापि तर्ये ॥ 
थे-- राग भावसहित स्त्रियों को न देखना १ पूर्व की हुवी 
गाल अथात भागा की याद न करना २ स्श्रिया क नकद स्थानम 
निवास न करना ३ आओ कथा न करना ४ आर पुष्टरस अथोत 


कामादहांपक वस्तु न सवन करना ५ यद ५ ब्रह्मचये महात्रत का 
भावना हैं । 


( हे? ) 


अपारिग्गह समणुण्णे सुसइपरिसरस रुवगंधेसु । 
रायदोसाईणं ५ हांति 
इणं पारिहादो भावणा होंति ॥३६॥ 
अपरिग्रह समनेसेषु शब्द स्पश रस रूप गन्बेषु । 
रागद्वेषादीनां पारिहारों भावना मवन्ति ॥ 
अथ--रब्द स्पर्श रस रूप गन्‍्ध चाहे मनोज्न अर्थात मन 
भावने हो वा असनोश अथात अप्रिय हा उनम रागह्रेष न करना 
अपरियग्रह महात्रत की ७ भावना हैं । 
इरि भासा एसण जासा आदाणं चेवणिक्खवा । 
संजमसोहणिमित्ते रवंति जिणा पंच समदीओं ॥३७॥ 
इस्या भाषा एपणा यासा आदानं चव निल्लेपः | 
संयमशोघ निमित्त रव्यान्ति जिनाः पश्च समितयः ॥ 
अध---इयीसमिति अर्थात चार हाथ आगे की भूमि को निर- 
खते हुवे चलना १ भाषासामिति अथात शास्त्र के अनुसार हित मित 
प्रिय बचचन बोलना २ एपणा समिति अर्थात झास्त्र की आज्ञानुसार 
दाप रहित आहार लगना ३ आदान समित्ति अथात देखकर पुस्तक 
कमण्डछु की उठाना ४ निक्षेपण समाति अर्थात देखकर पुस्तक 
कमण्डलछु का रखना ५ यह पांच सामाति जिनन्द्र दवन कही हैं। 
भव्वजण वोहणन्थं जिणमग्गे जिणवरहिं जह भणियं। 
णा्ण णाणसरूप॑ अप्पाणं त॑ वियाणेह ॥३८॥ 
भव्यजनबोधनाथ जिनमार्गे जिनवरेयेथा भणितम्‌ | 
ज्ञान ज्ञानखरूप आत्मानं त॑ बिजानीहि || 
अधथे-- जिनन्द्र देवने जनशास्प्रों मे भव्य जीवों के सम्बोधन 
के लिये जैसा ज्ञान और छान का स्वरुप वर्णन किया है तिसी को 
ठुम आत्मा जानो अर्थात यह ही आत्मा का स्वरूप है । 
जीवाजीवविभक्ति जो जाणइ सो हब्रेइ सण्णाणी | 
रायादे दोस रहिओ जिणसासण मोक्खमग्गुत्ति ॥३९%॥ 


( ३३ ) 


जीवांजीवविभक्तियो जानाति स भवेद्‌ सञ्ज्ञानी । 
रागादिदोषराहितो जिनशासन मोक्षमाग इति ॥ 
अथ--जा पुरुष जीव ओर अजीब के भेद को जानता है यदद 
ट्टी सम्यरा छ्ाना हू आर राग द्वषराहत दाना हा जनशासख्र सम 
मोक्षमाग हैं । 
दंसण णाण चरित्ते तिण्णिवि जाणेह परम सद्धाएं। 
ज॑ जाणिऊण जोई अररेंण लहंति णिव्वाणं ।४०॥ 
दर्शनज्ञानचारित्र॑ त्रिण्पपि जानीहिपरमश्रद्धया । 
यठज्ञात्वायोगिनो अचिरेण लभन्ते निर्वाणम्‌ ॥ 
अथे--े भव्यो १ तुम दर्शन ज्ञान चरित्र इन तीनों को परम 
अद्धा के साथ जानो योगी ( म्ुनी ) इन तीनो को जान कर थाड़े दी 
फाल में मांक्ष का पाते है । 
पाऊण णाण सलिल॑ णिम्मल सुवाद्धि भाव संजुत्ता । 
हुंति सिवालयवासी तिहुवण चूड़ामणि सिद्धा ॥४१॥ 
प्राप्यज्ञानसालिलं निमेलसुबुद्धिभावसंयुक्ता । 
भवन्तिशिवालयवासिनः त्रिभुवनचूडामणयः सिद्धाः ॥ 
अथे-- जो पुरुष जिनन्द्र कथित शान रुपीजल को पाकर 
निर्मेल ओर विश्वुद्ध भावों सहित हाजाते हैं वेही प्ररूष तीन भुवन के 
चूड़ामाण अथात तान जगत म शिरोमणि जा मुक्ति का स्थान अथात 
सिद्धालय हे उसमें वसने वाले ।सद्ध होते है । 
णाणगुणेहिं विहीणा ण लहंते तेसु इच्छियं लाई । 
इय णाउं गुणदोसं ते सण्णाणं वियाणेहि ॥४२॥ 
ज्ञानगुणैविंहीना: न लभन्ते ते ख्िष्टं छामम्‌ । 
इतिज्ञाखागुणदोषो तत्‌ सदज्ञानं विजानीहि ॥ 
अरथ---शान गुण से रहित पुरुष उत्तम इष्ट लाभ को नहीं पाते 
हैँ इसलिये गुण ओर दोष को जानने के लिये डस सम्यग ज्ञान 


को जानो |! 
( $ 


( हेड ) 


चारित्त समारूढो अप्पासुपरंण इहए णाणी । 

पावइ अररेण सुहँ अणोवमं जाणणिच्छयदो ॥४३॥ 
चारित्रसमारुढ आत्मसुपरं न इंहते ज्ञानी । 
प्राम्नेतिअचिरेणसुखम्‌ अनुपर जानीहि निश्चयत' ॥ 


अथे---श्ञानी पुरुष चारित् वान होता हुवा पर वस्तु को अपने 
में नहीं चाहता दे अथात्त अपनी आत्मा से भिन्न किसी वस्तु से राग 
नहीं करता दै इसी से थोड़े ही काल में अनुपम मुख का अवश्य 
पालेता है एसा जानो | 


एवं संखेवेण य भणियं णाणेण वीयराग्रेण ) 
सम्मत्त संजमासय दुराहंपि उपदेसियं चरणं ॥।४४॥ 
एवं संक्षेपण च भणितं ज्ञानन वीतगगेण । 
सम्यक्त्व संयमाश्रय द्वयमपि उपदर्शितं चरणम्‌ ॥ 
अथे-- इस प्रकार वीत्तराग केवल ज्ञानी न दो प्रकार का 
चारित्र अर्थात उपदेश किया दे? सम्यक्त्वाचरण ओर संयमाचरण, 
तिसको संक्षप के साथ मेने ( कुन्दुकुन्दाचार्यन ) चर्णन किया है । 
भावेहभावसुद्ध फुटरइयं चरणपाहुई चेव । 
छहुचउगइ चइऊर्ण अचिरेणापुणव्यवाहोह ॥४५॥ 
भाषयत भावशुद्धं स्फुट रचितं चरणप्राभृतं चेव । 
लघुचतुर्गतीः त्यक्वा अचिरणा5पुनभवा भवत ॥ 
अथे--श्रीमत्‌ कुन्दुकुन्द स्वामी कहते हैं इस चारित्र पाहुड़ 
को मेने (प्रगट। रचा है तिस को तुम शुद्ध भाव कर भावो (अभ्यास 
करो) इस से शीघ्र ही चारा गतियो को छोड कर थाड़ ही काल भ 
मोक्षपद के धारण करने वाले दो जाबागे जिस के पीछे और कोई 
भावही नहीं है अर्थात्‌ जिस को भाप्त करके फिर जन्म मरण नहीं 


होता है । 
नक--अ-> भें लत 


( ३५ ) 
० चोथा बोध प्राप्ठतम । 


बहुसच्छअच्छजाणे संजमसम्पतसुद्धतवयरणे । 
बन्दिताआयरिए कसायमल वज्जिदसुद्धे || रै ॥ 
सयलजणवाहणत्थं जिणमग्गोजिणवरेहिंजह मणियं । 
बुच्छाभिसमासेणय छक्कायसुहकरं सुणसु ॥ २॥ 
बहुशाखाथज्ञायकान्‌ संयमसम्यक्त्वश्ुद्धतपश्च णान्‌ । 
वान्दित्वाउ5चार्यान्‌ कपायमलवर्जितान्‌ शुद्धान्‌ ॥ 
सकलमनबोधनाथ निनमार्गे जिनवरेयथा भणितम्‌ | 
वक्ष्यामेसमासन च षटकायसुहंकरं श्वण ॥ 
अथे-अनेक शास्त्र के अथों के जानने वाले, संयम और 
सम्यग दर्शन से शुद्ध हें तपश्चरण जिनका, कषाय रूपी मल से 
रहित और झुद्ध ऐसे आचार्य परमेष्ठी की बन्दना ( स्तुति ) करके 
बोघ पाहुड़ को संक्षप से वर्णन करता हूँ जेसा कि षटकाय के जीवों 
का हितकारी जिनन्द्रदेव ने जैन शासर्त्रा म॒ समस्त जनों के बोध के 
स्र्थ वर्णन किया हैं, तिस को तुम अवण करो । 
आयदणं चदिदर॑ं जिणमडिपा दंसणं च जिणविवं । 
भणिय सुवीयराय जिणप्रृद्दाणाणमादच्छे | ३॥ 
अरदंतेणसु दिद्ठ जंदेव तिज्छापिहय अरिहन्तं । 
पाविज्जगुणविसुद्धा इयणायव्वाजहाकमसो ॥ ४ ॥ 
भायतन चैत्यगृहं निनप्रतिमादशन च निनबिम्बम । 
भणिते सुवीतरागं जिनमुद्रा ज्ञानमत्मस्थम्‌ ॥ 
अहतासह्टेयोदवः तीथमिह च अहेनन्तम्‌ | 
प्रवज्यागुणबिशुद्ध। इति ज्ञातव्या यथाक्रमशः ॥ 
अधथे--इस बोध पाहुड़ में इन ११ स्थलों से वणन किया जाताहे 
भायतन १ चेत्यग्रह २ जिन प्रतिमा ३ दर्शन ४ उत्तम वीतरागस्वरूप 


€( ३६ ) 


जिंनबिम्ब ५ जिनमुद्रा ६ आत्मार्थ ज्ञान ७ अइन्त देव कथित देव 
८ तीर्थ ९ अईन्त स्वरूप १० गुणा कर झुद्ध साधू ११ इनका स्वरूप 
यथा क्रम वणन करते है ।तसका चिन्तवन करा । 


मण वयण काय दव्वा आयत्ता जस्स इंन्दिया विसया | 
आयदण्ण जिणमग्ग णिद्दिद्ट सश्जयं हवे ॥ ५ ॥| 
मना वचन काय द्र॒व्याणि आयत्ता यम्य ऐन्द्रिया विषयाः । 
आयतमनं जिनमार्मे निर्दिष्ट सायन्तं रूपम्‌ ॥ 
अथ --मन वचन काय तथा पांचों इन्द्रयों के विषय जिसके 
सखाधान न तस्त सयमा क रूप ५ शारार ) का जेनदास्र सम आायतन 
कंटद्दत ड ।| अथात जसन इन्द्रय मन वचन काय की अपने यहा से 
कर लिया दे उस रंयमी स्ुनि का देह आयतन है | 
मय राय दोस मोहो कोहो लोहा य जस्स आयकत्ता । 
पञ्चमहव्यधारी आयदणंमहारिसी भणियं ॥| ६ ॥ 
मदों रागो द्वेपो मोह; क्रोषो लोमश्व यस्य आयत्ता | 
पञ्चमहाब्रतधरा आयतन मह ऋषय मणिता: | 
अथे-- जिनके मद्‌, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ, और माया 


5. 


नहीं है और पञच्च मदत्नतों के घारक हैं व महर्षि आयतन कहे 
ये 
सिद्ध जस्स सदच्छ विसुद्धझाणस्स णाण जुत्तस्स । 
सिद्धायदर्ण सिद्ध म्ुणिवर वसहस्स मुणिदच्छ ॥| ७ ॥॥ 
परिद्धंं यस्य सद५ विद्वुद्ध ध्यानस्य ज्ञान यक्तस्य | 
सिद्धायतन पिद्धं मुनिवर वृषमस्य ज्ञाताप्पस्थ ॥ 
अथे--जिसका छाद्धात्मा सिद्ध हो गया है जो विज्ञुद्ध (झक्क) 
ध्यानी केवल ज्ञानी ओर झुनिवरा म॑ प्रधान हैं ऐसे अईन्त को 
सिद्धायतन वर्णन किया गया है ! 
बुद्ध जम्बोहन्तो अप्पाणं वेइयाइ अण्णं च | 
पञ्चमहव्वय सुद्धं णाणपर्य जाण चदिहरं ॥ ८ ॥ 


( 3७ ) 


बुद्ध यत्‌ बोधयन आत्मानं वेति अन्य च | 
पञचमहात्रतद॒द्धं ज्ञानमयं जानीहि चेत्यग्रहम्‌ ॥ 
अथे --जो शानस्वरूप शुद्ध आत्मा को जानता हुआ अन्य 
जीवों को भी जानता हे तथा पडचमद्दाजतों कर झुद्ध है एसे झ्ञानमई 
मान का तुम चत्यग्रह जाना । 
भावार्थे--जिसमें स्वपर का शाता बसे है बेदी चेत्यालय हे । 
पऐेसे झ्लाने को चैत्यग्रह कहते हैं । 
चइय बन्धे मोक्ख दुक्खं सुक्खे च अप्ययं तस्य। 
चेरहरो जिणपमग्गे छक्ाय हिय करं भणियं ॥ ९॥ 
चैत्यं बन्ध मोक्ष दुःखं सुर्ख च अपेयतः । 
नैत्यग्रह निनमा्गे घटकाय हितंकरं मणितम्‌ ॥ 
अथे-- बन्धमोक्ष, और दुख रुख में पड़े हुवे छैकाय के जीवों 
का जो हित करनेवाला है उसको जैनशाखस््र म॒ चेत्यग्रह कद्दा है। 
भावाथे--चैत्य नाम आत्मा का है वद्द वन्ध मोक्ष तथा इनके 


फल दुःख खुख को प्राप्त करता दे | उसका दरार जब षट्काय के 
जीवों का रक्षक द्दोता है तबही उसको चेत्यग्रद्द ( स्ुनि-तपस्वी-श्नती ) 


कहते हैं । 

अथवा चैत्य नाम झुद्धात्मा का है । उपचार से परमौदारिक 
दारीर सहित को भी चेत्य कहते हू उस झारीर का स्थान समवसरण 
तथा उनकी प्रतिमा का स्थान जिन मन्दिर भी चैत्य ग्रह हैं। उसकी 
जा भक्ति करता है तिसके सातिशय पुन्य वन्ध होता है क्रम से मोर्क्ष 
का पात्न बनता है उन चेत्यग्रहा के विद्यमान होते अदिंसादि धर्मका 
उपदेश द्वोता है इससे वे घट्काय के हितकारी हैं । 


सपराजंगमदेहा दंसणणाणेण शुदचरणाणं | 

निग्गन्थवीयराया जिणमग्गे एरिसापडिमा ॥१०॥ 
स्वपराजज्भमदेहा दशनज्ञानेन शुद्धचरणानाम्‌ 
निगेन्थावीतरागा मिनमार्गे इदशी प्रातिमा ॥ 


( ३८ ) 


अथे--दृशन और ज्ञान से जिन का चारित्र शुद्ध है ऐसे 
तीर्थकुरदेव की श्रतिमा जिन शास्रों में ऐसी कही हे जो निर्गनन्‍्थ 
हो अथांत्‌ वछ्र भूषण जटा मुकुट आयुध रहित हो, तथा वीतराग 
अर्थात्‌ ध्यानस्थ नासाग्र दाष्टि सहित हा । जैनशास्त्रानुकूछ उत्कृष्ट 
हो और झुद्ध धातु आदि की बनी हुई हो | 
ज॑ चरादे सुद्धचरणं जाणइपिच्छेह सुद्ध सम्पत्त | 
है! + +_ तप 
सा होइ बंदर्णीया णिग्गंथा संजदा पडिमा ॥११॥ 
यः चरति शुद्धचरणं जानाति पश्यति शुद्धसम्यक्तुम्‌ । 
सा भवति वन्दनीया निग्नेन्था संयता प्रतिमा ॥ 
अथ--जो झुद्ध चारित्र को आचरण करत हैं, जैन शास्त्र को 
जानते हैं तथा शुद्ध सम्यकत्व स्वरूप आत्मा का श्रद्धान करने हैं 
उन संयमी की जो निग्नन्‍्थ प्रतिमा है अयात शरीर वह बन्द्नीय हैं। 
भावाथ -सुनियों का शरीर जंगभ प्रातिमा है और घातु पा- 
बाण आविक से जो प्रतिमा बताई ज्ञाव वह अजद्ुम प्रतिमा हैं । 
देसग अणन णागण मत वारिय अणंतसुक्वाय | 
सासयसुक्ख अदे हा सुककर है बंबार ॥१२॥ 
निरुवम मचलमख'हा णिम्पिवेया जंगपणरूवण | 
सिद्धा ठाणाम्मठिया वोलरपाडमा धुवा सिद्धा ॥१३॥ 
दशन मनस्तज्ञानम्‌ अनन्तर्व,थमनम्नसुखं च | 
शास्वतमुखा जदेहा मुक्ता कमाष्टबन्वै; ॥ 
निरुपषमा अचला अक्षोमा निर्मापता जड्नमेन रूपण | 
पछिद्धसस्‍्थानेस्थिता व्युत्सगप्रतिमा घवा सिद्धा ॥ 
अथे -जिन के अनन्त दशनन अनन्त शान, अनन्त वीय अन- 
मत सुख विद्यमान हे, अविनाशी खुख स्वरूप हैं, देह से रहित हैं, 
आठ कर्मो से छूट गये इ संसार में जिनकी कोई उपमा नहीं है, 
जिनके प्रदेश अचल हैं, जिनके उपयोग में क्षोभ नहीं है, जंगम रूप 
कर निर्मापित हैं, कर्मो से छूटने के भ्रनन्तर एक समयमात्र उर्ध्व 


( ९ ) 
शमन रूप गांते स चरमहरीर से किचिन्म्यून आकार को प्राप्त हुवे 
हैं, मुक्त स्थान में स्थित हैं, खड्जासन वा पह्मासन अवस्थित हैं 
अथातू--जिस आसन से मुक्त हुवे हैं उसी आकार हें । ऐसी 
प्रतिमा जा सदा इसहदी प्रकार धुव रहती है बन्दने योग्य है। 
दंसइ मोक्खमगं संगत संयम सुधम्पे च | 
णिग्गंथे णाणमयं जिणमग्ग दंसण्णं भणियं ॥१४॥ 
दशयति मोक्षमाग सम्यकत्वं संयम सुध्म च। 
निप्रन्थ ज्ञानमयं जिनमार्ग दशन मणितम्‌ ॥ 
अथे-- निरश्नेथ और ज्ञानमई मोक्ष मार्ग का, सम्यक्त्व को, संयम 
को. आत्मा के निज धरम को जा दिखाता है उसका जैन शास्त्र मे 
बृशन कहा है । 
जहफुल गंधमयं पवदिहु खीर सघिय पयये चावि। 
तह दंसणाम्प सम्मे णाणपय होइ रूउरूझ ५ “॥ 
यथा पुष्प॑ गर्वभ८ भर्वा; स्फट्ट सैर हउदघ रूय चाय | 
तथा दशन मम्यबन्व ज्ञान-य भवा रू स्+म्‌ || 
अथ- जैस फूल यन्‍्घ वाला हैं दूध इत्र वाला हें तैसे ही 
दर्शन सम्यकूत्व वाला है । बह मम्यकत्व अन्तग्डुः तो ज्ञानमय है 
आर वाह्य सम्यगदाधि श्रावक ओर मुनि + रूप मे स्थित दै। 
जिणविवंगाणमयं संजमसुद्ध सु्वीयराय च। 
ज॑ देइ दिक्‍ख सिक्खा कम्मक्खय कारण सुद्धा ॥! ३े॥ 
जिनविम्बं ज्ञानमयं सेयमशुद्ध सुवीतरागं च। 
य द॒दाति दीक्षा शिक्षा कमेक्षय कारण बुद्ध: | 


अथे--जो ज्ञानमय हैं, संयम में शुद्ध हैं अत्यन्त वीतराग हैं 
ओर कर्मोा के क्षय करने वाली झुद्ध दीक्षा और शीक्षा देते हैँ वहच्द 
आचार्य परमेष्ठी जिन विम्व हैं । अर्थात जिनेन्द्रदेव के प्रतिबिम्ब 
( साहश्य ) हे | 


( ४० ) 


तस्सय करहपणामं सब्वं पूलेच विणय वच्छल । 
जस्यय दंसणणाणं ऑअत्थि श्व॒वं चयणाभावों ॥१७॥ 
तस्थ च कुरुत प्रणाम सवा पूजां विनय वात्सल्यं । 
यस्य च दरशन ज्ञानम्‌, अस्ति धुवं चेतनाभावः ॥ 
अथे--जिन में दद्चेन और श्ानमयी चेतन्‍्य भाव निश्चल रूप 
विद्यमान है उन आचार्यो और उपाध्याय और सर्व साधुओं को प्रणाम 


करो उनकी सर्व ( अष्ट ) प्रकार पूजा करा विनय करो और वात्स- 
लय भाव ( वेयात्रत्य ) करो । 


तववयगुणहि सुद्धो जाणदि पिच्छेइ सुद्धसम्पत्तं । 

अरहँत प्ुद्रएसा दायारो दिवक्‍्खसिक्खाया ॥१८॥ 
तपेन्नतगुणेः शुद्ध नानाति पश्यति शद्धसम्यकत्वम्‌ । 
अहंन्मुद्रा एपा दात्री दीक्षाशिक्षाया: ॥ 


अथे--तप और ब्रत और गुणा कर छुद्ध हो, यथार्थ वस्तुस्व- 
रूप के जानने वाला द्वा, झुद्धसम्यग दशेन के स्वरूप का दखन वाला 
हो वद आचार्य अद्देन्‍्त मुद्रा है । 


दिदसंजममुद्दाए इंदियप्मद्दा कसाय दिदप्लुद्द । 

मुदा इदणाणाएं जिण मुहाएरिसा भणिया ॥ १९॥ 
टृढि संयम मुद्राया इन्द्रियमुद्रा कषाय इृठमुद्रा । 
मुद्रा इह ज्ञाने जिनमुद्रा इंहशी भणिता ॥ 


अथे--हृढ़ अथोत किसी प्रकार भी चलाया हुवा न चले ऐसे 
संयम से जिन झद्रा द्वोती हे, द्रव्य न्द्रियां का संकोचना अर्थात कछवे 
की समान इन्द्रियां का संकोच कर स्वात्मा में स्थापित करना 
इन्द्रिय झुद्रा है, क्रोधादिक कषायों को दृढ़ता पूवेक संकोचकरना, 
कमकरना , नादा करना कषाय झुद्रा दे । ज्ञान में अपने को स्थापित 
करना ह्वान मुद्रा है ऐसी जिन शास्त्र में जिन मुद्रा कही है । 
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संजप संजुत्तस्मयसुश्नाणजोयस्स मोक्खपर्गसर्स | 
णाणेण छहादे ठक्खं तम्हा णाणं च णायव्बं ॥ २० ॥ 
संयम संयुक्तस्थ च सुध्यान योगस्य मोक्षमागेस्य । 
ज्ञानेन लभते लक्ष्यं तस्मात्‌ ज्ञानं च ज्ञातव्यम्‌ ॥ 
अथे-- संयम सहित और उत्तम ध्यान युक्त मोक्ष मार्ग का 
लक्ष्य अथीत चिन्द्द शान से द्वी जाना जाता है इस से उस ज्ञान को 
जानना योग्य हे ! 
जहण विलहदिहुलक्खं रहिओ कंडस्स वेज्जयविहीणो | 
तह ण विलक्खादे लक्खे अण्णाणी मोक्ख़ मगस्स।॥।२१॥ 
यथा न विलक्षयति स्फुट लक्ष्य रहितः काण्डस्य वध्यकविहीन३। 
तथा न विरक्षयाते लक्ष्य अज्ञानी मोक्ष मागस्थ 
अथ--सजैसे कोई पुरुष लक्ष्य तिद्या अर्थात निशाने बाज़ी को 
ने जानता हुवा आर उसका अभ्यास न करता हुवा वाण अथात 
तीर से निशाने को नहीं पाता ह तेसे ही श्ञान रहित अज्ञानी पुरुष 
सोक्ष सा के निशान का अथांत दृशन शान चरित रूप आत्म स्व- 
रूप को नहीं पा सकता है । 
णाणं पुरुसस्स हवदि लहदि सुपुरिसो विविणय संजुत्तो। 
णाणेण लहादे लक्खं लक्खंतो मोक्खमग्गस्स ॥२२॥ 
ज्ञानं पुरुपस्य मवति लभते सुपुरुषोषि विनयसंयुक्तः | 
ज्ञानन छपते रक्ष्य रृक्ष्ययन मोक्षमागस्य ॥ 
अथे--श्ञान पुरुष मे अर्थात आत्मा में ही विद्यमान हे परंतु 
गुरु आदिक की बिनय करने वाला भव्य पुरुष ही उसको पाता है, 
आर उस शान स हा माक्ष साग का ध्यावताहु मोक्ष मागे के लक्ष्य 
अर्थात निशान का पाता है| 
प्रद धणुईं जस्सयिरं सुदगरण वाणं सु आच्छिरयणत्त । 
प्रमच्छ वद्धछक्खो णवि चुकादि मोक्खमग्गस्स ॥२३॥ 
६ 


€ ४?» 


मातिधनूयस्थस्थिरं श्रतगुर्ण वाणः सुअस्तिरत्नत्रयम्‌ | 
परमाथे वद्धलक्ष्यः नापि स्स्‍्वरूति मोक्षमागस्य | 
अथ-- जिस मुनि के पास माति ज्ञान रूपी स्थिर धनुष है जिस 
पर ख़त ज्ञान का प्रत्यच्चा है, रत्नज्य रूपी उत्तम बाण ( तार ) 
जिस पर चढ़ा हुवा है जिसन परमार्थ को लक्ष्य अर्थात निश्ञाना 
बनाया हुवा दे वद सुनि मोक्ष मार्ग से नहीं चूकता है। 
भावाथे-- जो मति ज्ञानी शास्त्रों का अम्यास करता हुआ रत्न 
अय संयुक्त होकर परमार्थ का खाज़ता हैं वह मोक्षमार्ग स नहीं डिगता है। 
सो देवों जो अत्थं धम्मं कार्प सुदेइ णांणं च। 
सो देह जस्स अच्छिदु अच्छो धम्पायपवज्जा ॥२४॥ 
स देवो यो5र्थ धर्म काम सुददाति ज्ञान च | 
स॒ द॒दाति यस्य अस्तितु अथः घमश्च प्रवृज्या ॥ 
अथ --धन घर्म, काम ओर ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान झूपी 
मोक्ष को जो देवे साहाँदेव है। जिस के पास घन धर्म और प्रवृज्या 
अर्थात्‌ दीक्षा हो वही दे सक्ता है । 
धम्मोंदया विसुद्धों पवज्ञा सब्व संग परिचत्ता । 
देवोववगयपोहों उदयकरो भव्व जीवार्ण ॥२०॥ 
धर्मों दयाविश्वुद्धः प्रवृज्या स्वेसंगपरित्यक्ता | 
देवो व्यपगतमोहः उदयकरो भव्यजीवानाम्‌ | 
अथ--जो दया करिके विश्युद्ध है वह धर्म हैं, समस्त परिग्रह 
से रहित है वह देव है वही भव्य जीवों के उदय को प्रकट करने 
वाला है | 
बय सम्पत्त विसुद्ध पंचादिय संजदेणिरावेक्खे । 
णहाएओ म्ुणितिच्छे दिक्‍्खासिक्खासु णह्णेण ॥२९॥ 
ब्रतसम्यकत्व विजुद्धे पम्चन्द्रियसंयते निरपक्षे । 
स्‍नातु म॒निः तोर्थ दीक्षाशिक्षासुस्नानन ॥ 
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अथे--ब्रत ( महाव्रत ) ओर सम्यकत्व मे झुद्ध पाउच इन्द्रियों 
के संयम सहित, निरपक्ष अर्थात्‌ इस लोक ओर परलोंक सम्बन्धी 
विषय वांछा रहित ऐसे शुद्ध आत्म स्वरृप तीथं म॑ दीक्षा रुपी उत्तम 
स्नान से पविन्न होवो । 
जंणिम्पर्ल सुधम्म॑ सम्पत्तं संजम तब णाणं । 
त॑ तिच्छ जिणमग्गे हवेह यदि संतभावेण ॥ २७ ॥ 
य निमल सुधम सम्यक्त्व॑ संयम तपः ज्ञानं । 
लत र्भ सन हक शक 
त ताथ जिनमार्ग मवति यदि शान्तमावेन ॥ 
अथे--निर्मल उत्तम क्षमादि धर्म, सम्यगदर्शन, संयम द्वाददा 
प्रकार का तप, सम्यगज्ञान, यह तीर्थ जिन मार्ग में हैं यदि श्ञान्त 
भाव अर्थात्‌ कपाय रद्दधित भाव से सेवन किये जॉय तो यद्द जन घमे 
के तीर्थ हैं । 
णाम्रद्व्णेहिंय संदव्वेमावेहि सगुणपज्जाया | 
चउणागादे संपदिम मात्रा भावोवि अरहंते॥ २८ ॥ 
नाम स्थापनायां हि च॒ संद्रव्ये भावे हि समुणपयायाः । 
लॉ ० किक रा शु 
च्यवणागाति संपदइमेमावाः मावयन्ति अहन्तम्‌ | 
रा का रः 
अथ-- नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इनस ग्रुणपर्याय सहित 
अहन्त जान जात हैँ तथा च्यवण अर्थात अवतार लेना आगति 
अथात भरतादिक क्षेत्रा म आना, सम्पत्‌ अर्थात पंचकल्याणकाका 
दाना यह सब अहंन्तपन को मालूम कराते हैं । 
दंसण अणणत णाणे माक्खों णट्टद्व कम्मबंधण । 
८ >- ० ८. _* ७ (४ 
णिरुवमग्रणमारूढा अरहतो एारंसा होई ॥ १९ ॥ 
हे कप न ऋ% & है चर 
दशने अनन्त ज्ञान मोक्षानष्टाप्टरमंबन्धेन । 
निरूपमगुणमखूद: अहन्‌ इदशो भवाति ॥ 
अर्थ - अनन्तदशन और अनन्त ज्ञान के विद्यमान होने पर 
अष्टकर्मा के वन्धका नाश होनसे मानो मोक्षही हो गये हैं ओर 
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उपमारहित अनस्तचतुष्टय आदि गुणोकर सहित हैं ऐसे अईन्त पर- 
मेष्टी द्वोते है । 
(5 क्‍ कप छछ. हल्के पु 
भावाथ-- यद्यपि अईन्तदेव के आयु, नाम, गोत्र, ओर वबेद- 
नीय इन चार अधातिया कर्मा का अस्तित्व है तोभी कार्यकारी न 
होने से नष्टवतही है। १३ में गुणस्थान में प्रकृति वा प्रदेद्ा बंधद्दी 
हाता ह्टे स्थात अनुभागबन्ध नहा हानता हू इस्न कारण बन्ध न हान के 
हा समान हई तथा समसस्‍्ल कर्मा क नायक माहकम क नाश हाजान 
पर बाकीके कम कार्यकारी नहीं हें इस अपेक्षा अहंन्त भगवान 
मोक्षस्वरूपही हैं । 
जरवाहिजम्म मरण चउगइ गमणं च पुण्णपावे च | 
इंतृणदोसकम्मे हुरएणाणम्य च अरिहंतो ॥ ३० ॥ 
जराव्याधि जन्ममरण चतुगेतिगमनं च पृण्यपाप च | 
हक ( हि 
हत्वा दोषान्‌ कमाणि भूतः ज्ञानमयः अहंन्‌ ॥। 
अथ--जरा अर्थात बुढापा व्याधि अर्थात गोग, जन्म मरण 
चतुगात गमन तथा पुन्य पाप आद दाषा का तथा डनक कारग्ण 
भरत कर्मा का नादा कर ज्ञा कवल ज्ञान मय ह&€ वह अहन्त दव हें। 
गणठाण मग्गणहिय पज्जत्तीपाण जीवठाणहि । 
ठावण पंच विहृहि पणयव्वा अरहपुरुसस्स ॥३१॥ 
पे शी .-ब्ण (#य 
गुणस्थान मागणामिश्च पयाप्तिप्राण जीवस्थाने. | 
स्थापन पश्चविषे प्रणेतव्या अहत्पुरुषस्य ॥ 
अथे-- १४ गुण स्थान, १४ मार्गणा ६ पर्याप्ति. प्राण, जीव 
स्थान इन पांच स्थापना स »हंन्‍त पुरुष को प्रणाम करो | 
तरहमगुणठःणे पराजायकेवलिय होइ अरहेतो । 
चउतीस अइ्शयगुण दतिहु तस्सद्व पडिहारा ॥३२॥ 
त्रयादशमेगुणस्थाने सयागक्रेवलिका मवति अहन्‌ | 
चतुस्तरिंशदृतिशयगुण भत्रन्तिहु तस्यप्रातिहायाणि ॥ 
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अथे--तेरह में गुण स्थान में संयोग केवली अन्त होते हैं । 
जिन के ३४ अतिशय रूपी गुण और ८ प्रातिह्यय्य होते हैं । 
गई इंदियें च काए जाए वेए कपाय णाणेय | 
संयम दंसण लेस्सा भविया सम्मत्तसण्णि आहारो ॥१३॥ 
गतिः इन्द्रियं च कायः योगः वेद कषाय ज्ञान च | 
संयम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यकत्व संज्ञि अहार ॥ 
अधथे--गति ४ इन्द्रिय ५ काय ६ योग्य १५ वेद अर्थात्‌ लिड्र ३ 
कषाय २५८ ज्ञान ( कुज्ञानईे सहित ) ८ सलयम (असंयमादिक सद्दित) 
७ दद्दान ४ लेइ्या ६ भव्यत्व ( अभव्यत्वसाहित ) २ सेशी ( अमंज्ञी- 
सहित ) २ आहार ( अनाहरकसहित ) २ इस प्रकार १४ मार्गणा- 
स्थान हैं मागंणा नाम तलादा केरने का है, चारा गातिया भे से प्रत्येक 
मार्गणा मे मालूम करना चाहिये कि प्रत्यक मार्गणा के भेंदों में 
अहत भगवान के कौन भेद होता है जैसे कि गतिमारगणाके चार भेद 
हैं उनमे से अर्हतभगवान की मनुष्य गति होती है। इस प्रकार सबद्दी 
मामणा मे खाज करना | 
आहारोय सरीरोा इंदियमण आण पाण भासाय । 
पज्जत्तगमुण समिद्धो उत्तमदेवों हवइ अरिहो ॥३४॥ 
आहारः च शर्रारम्‌ इन्द्रियम्‌ मनः आनप्राणः माषा च । 
पयातिगुणसम्द्धः उत्तमदेवा मवाति अहेन्‌ ॥॥ 
अथे-- आहार पर्याप्ति १ शरीर पर्याप्ति २ इन्द्रियपयाप्ति ३ 
स्वासोच्छूबा स पर्याप्ति ४ भाषा पर्याप्ति ८५ मन पर्याप्ति ६ इन सद्दित 
हनन्‍त उत्तम देव होत ह। 
आभावाथ--परन्तु जिस प्रकार साधारण मनुप्य आहार लेते हैं 
इस प्रकार अ्ईन्त आहार नहीं लेते हैं बल्कि दारीर में नवीन 
परमाणुओं का आना जिनको नोकरम कहते हैँ वह ही उन का 
आहार है ! 
पंचानि इंदिययाणा मणवयकाएण तिण्णिवलूपाणा | 
आणप्पाणप्पाणा आउग पाणेण दहपाणा ॥ ३५॥ 
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पश्चापि इन्द्रियप्राणाः मनोवचः काये त्रयोवलप्राणाः | 
आनप्राणप्राणाः आयुप्कप्राणेण दश प्राणाः ॥। 
अथ--पांच हन्द्रियप्राण मनोबल वचनबल कायबल श्वासों- 
स्थास और आयु यह दझ्यम प्राण हैं| तिनम से भाव अपेक्षा और 
कायवल चचनबल श्वासोच्छूवास और आयु यद्द ४ प्राण अत के 
होते हैं और द्रव्य अपेक्षा द्सोंद्दी प्राण होते हैं । 
सणुयभवेपंचिमदिय जीवद्वाणेसु होइ चउदसमे । 
एदेगुणगणजुत्तो गणमारुढो हबइ अरहो ॥ ३६ | 
मनुजभवे पश्चेश्द्रिय जीवम्धानेपु मबति चतुदेशमे । 
एतदगुणगणयुक्तो गुणमान्णढो मवति अहन्‌ ॥॥ 
थे--मलुप्य भव मे पंचेन्द्रिय नामा १४वां जीवसथान में 
इन गुणों सद्दित गुणवान अरहंत हाते हे । 
भावाथे-- जीवसमास १४ है, अथोत सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर 
एकन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, तन्द्रिय, चतुर-न्द्रिय, पेचन्द्रिय, असनी और 
पचयान्‍्द्रय सना, इस्त प्रकार स्रात हु, पयाध आर अपयाप्त इनक 
दा दो भद्‌ हाकर १४ जावसमास है इनम श्रोअहत पंचान्द्रय सेनी 
पर्याप्त हैं। 
जरवाहिदुक्खरहिय॑ आहाग्णीहार वज्जिय विमक । 
सिंहाणखलसेओ णछच्छि दुगेधा य दोसों य ॥ ३७ ॥ 
जराव्याधिदु .खरहेत. अहारनीहारवर्जित: विमरः | 
सिंहाण: खेलः नास्ति दुगेन्धश्व॒ दाषश्व ॥॥ 
अथे--अईसन्तंद्व जरा और व्याधि अर्थात शरीर सोगके दुःखो 
से रहित, आहार अर्थात भोजन खाना, नीहार अर्थात महमृत्र करना 
इनसे वर्जित; निर्मल परमोदारिक दारीरके धारक हैं, जिनके नासिका 
का मल अर्थात सिणक और थूक्र खकार नहीं हैं और उनके उारीर 
में दुर्गन्ध भी नही दे और दोष-अर्थात वात पित्त कफ भी नहीं है । 


( ४७3 ) 


दसपाणपज्जत्ती अहसहस्सायलक्खणाभणिया । 
गोखीार संखधवर्ल॑ मांसरुहिरं च सब्बंगे || ३८ ॥ 
दश प्राणा; पर्याप्तयः अष्टसहश्र॑ च लक्षणानां मणितम्‌ | 
गोक्षीरसंखधवल्ं मांस रुधिरं च सर्वाज्जे ॥ 
हू ३ । - (& ८ भर छः 
अथ---अईन्तदव के द्रव्य अपेक्षा दश्श प्राण हैँ षटपर्याप्ति हैं 
साठ अधिक एक हजार १००८ लक्षण हैं और जिनके समस्त शरीर 
मे जो मांस ओर रुधिर है वह दुग्ध और इंखूके समान सुफेद है । 
एरिस ग्रुणाह सब्व॑ अइसयवं त॑ सुपरिमलामोय । 
ओरालियं च काओ णायव्वं अरुह पुरुसस्स ॥ ३९ ॥ 
इट्शगुणे: सबे. अतिशयवान्‌ मुपरिमलामोदः । 
ओदारिकश्च कायः ज्ञातव्यः अहेत्पुरुषस्थ |॥ 
अथे-- एसे शुणाकर सहित समस्‍्तहीं देह अतिशयवान 
ओर पउ्त्यन्त खुर्गान्धिकर सखुर्गान्धित हैं एसा परमौदारिक शरीर 
अहन्त पुरुषका जानना | 
मयरायदोसरहिओ कसायमल वज्जओयसमुविसुद्धो । 
चित्तपारेणामरहिदों केवलभावश्युणयव्वी ॥। ४० ॥ 
मदरागदोपरहितः कषायमलवार्जितः सुविशुद्ध। । 
चित्तपरिणामरहितः केवलभाव ज्ञातव्यः ॥ 
अथ -- केवल ज्ञानरूप एक क्षायिकभावके होने पर अईन्तदेव 
मद राग द्वेष स रहित कपाय | और मलस वर्जित शान्तिमूर्ति ओर 
मनके व्यापार से रहित द्वाते हूं | 
सम्मइ दंसण पस्सइ जाणादि णाणण दव्वपत्ञाया । 
सम्पत्तगुणविसुद्धों भावो अरहस्सणायव्वों ॥ ४१ ॥ 
सम्यगदर्शनेन पश्याति, जानाति ज्वानेन द्वव्यपयायान्‌ | 
सम्यक्त्वगुण विशुद्ध: भाव; अहंत; ज्ञातव्यः ॥ 


( ४८ ) 


अथे--सर्वश् अहंन्तवेवका भाव ( स्वरूप ) पेसा है कि सम्य- 
फूस्वरूप दर्शन ( सामान्यावलोकन ) कर स्वपर को देखे हैं और 
हानकर समस्त द्रव्य और उनकी पर्यायों को जाने हैं तथा क्षायिक 
सम्यकृत्व गुणकर सहित हैं 
भावाथं--अनन्तदर्शन अनन्तज्ञान अनन्तखुख और अनन्त 
वीर्य यह चार गुणघातिया करके नाश से अइन्त अवस्था में प्रकट 
हात है । 
सुण्णहरे तरुहिद्दे उज्जाणे तहमसाणवासे वा | 
गिरिगुह गिरिसिहरेवा भीपवर्ण अहव वासते वा ॥।४ २) 
शून्यग्रहे तरुमूले उद्याने तथा रमशानवासे वा | 
गिरिगुहायां गिरिसिखिरेवा भीमवने अथवा वसतौवा॥ 
अथे--झनन्यग्रह, ब्रक्ष की जड़, वाग, इमशान भ्रुमि, पर्वतों 
की गुफा, पवर्तो के सिखिर, भयानक बन, अथवा बसति का 
( धर्मशाला ) मे दीक्षित ( बश्रतधारी ) मुनी निवास्र करत हू । 
सवसासत्तातत्थ वच चरदालत्तय च वुत्ताह । 
जिणभवर्ण अहवेज्ले जिणमग्य जिणवराबिंति ॥ ४३१ ॥ 
स्ववशाशक्त तीर्थ वचरचेत्यालय त्रयं च । 
जिनभवनं अथ वेध्यं जिनमार्गे जिनवरा विन्दन्ति ॥ 
अथे--स्वाघीनमुनिकरआश्चक्त स्थान में अर्थात ऐसे स्थान 
मे जहां मुनि तप करत हैं और निवाणक्षेत्र आदि तीथे स्थान में 
शाब्दागम परमागम युकत्यागम यह तीनों ध्यान करने याग्य हैं तथा 
जिन मान्देर ( कात्रम आक्ात्रम लाकत्रय म [स्थत 'जनालय ) भा 
ध्यान करन याग्य द॑ एसा (जन शास्त्रा स जननन्‍्द्रदव कदत दे । 


पंचमहव्वयजुत्ता पंच दिय संजया निरावेक्खा | 

सञ्झायझाणजुत्ता मुणिवरवसहाणि इच्छाति ॥ ४४ ॥ 
पश्चमहात्रतयुक्ता पश्चेन्द्रिटसंयता निरापेक्षा । 
खाध्यायध्यानयुक्ता मुनिवरबृषभानीच्छन्ति ॥ 


( ४९, ) 


अथे--जा पञ्च महाब्रतधारी, पांचों इंद्रियां को वश करनेवाले 
चाछारहित और स्वाध्योय तथा ध्यान मे छवलीन रद्दे है वह प्रधान 
झुनिवर ध्येय पदार्थों को विशेषता कर वांछत हैं। 
गिह गंथ मोह घुका वावीस परीसहा जियकसाया ५" 
पावारंभ बिश्ुका पन्वज्जा एरिसा भणिया ॥४५॥ 
ग्रह ग्रन्थ मोह म॒क्ता द्वारविंशति परीपहानिद अकषाया | 
पापारम्भ विमुक्ता प्रत्रज्या इृहशी भाणिता ॥ 
अथ--गअद्द निवास, बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह और ममत्व 
परिणाम स रहित होना, २२ परीषद्दाओं का जीतना, कषाय तथा 
पापकारी आरम्भ से रद्दित द्वोना ऐसी प्रग्नज्या (मुनिदीक्षा ) जिन 
शासन मे कही है । 
घणपण्ण वच्छदार्ण हिरण्णसयणासणाइछत्ताई । 
कुदाणविरहराहिया पथ्वज्जा एरिसा भणिया ॥४९॥ 
घन धान्‍्य वसख्रदानं हिरण्य शयनासनादि ऋत्नादि । 
कुदान विरहरहिता प्रश्नज्या इंदशी मणिता ॥ 
अथ- वस्तञ (घाती दुपह्टा आदि ) द्विर्य ( सिक्का ) शयन 
( खाट परकुँग ) आसन ( कुरसा मुद्दा आदि ) तथा छतन्न चमर आदि 
कुदानों क दान देन से रहित हो । 
सत्तमित्तेयसमा पसंसर्णिदा अलाद्धि लद्धिसमा । 
तणकणए समभावा पवज्ञा एरिसा भणिया ॥४७॥ 
शत्रुमित्र च समा प्रशंसा निन्‍्दायां अकब्धि छब्षो | 
तृण कणके सममावा प्रत्रज्या इंदशी भमणित! ॥ 
अथे--जहां शत्रु मित्र में, प्रशंसा निन्‍दा में, लाभ अलाभ में, 
सुण केचन मे, समान भाव ( रागद्विष म द्वोना ) है पेसी प्रथज्या 
जिन शासन में कही है। 
उत्तममजिमगेहे दारिदे इसरे निरावेक्खा । 
सव्वच्छ गिहृदिपिंदा पच्चज्जा एरिसा भणिया ॥४८॥ 
| 


( ५० ) 


उत्तम मध्यमग्रेहे द्रिद्रे ईश्वरे निरपेक्षा | 


( [पे 
सवत्र ग्रहतापंण्डा प्रत्रज्या इंदशी माणेता ॥ 
अथ--उत्तम मकान ( राजमहल ) म्रध्यम मकान (साधारण 
घर ) दरिद्र पुरुष, धनी पुरुष इन में विशेष अपेक्षा रहित अर्थात्‌ 
यह उत्तम मकान है इसमें भोजन अच्छा मिलेगा यह साधारण घर 
है यहां भोजन करने स हमारी मान्यता बढ़ेगी यह निर्धन है यहां 
न ज्ञाव यह राजा है यहां जावे इत्यादि विशेष अपेक्षाओं स रहित 
हो (किंतु ) सर्वत्न खुयोग्य सददूभस्थों के घरों में आदह्वार ग्रहण 
किया जावे एसी प्रत्नज्या जिन शासन मे कही है| 
णिग्गंथा णिसंगा णिम्माणासा अराय णिद्दोसा । 
णिम्मम णिरहेकारा पव्वज्ञा एरिसा भाणिया॥४९॥ 
कल र् रे / 
निग्नल्था निस्सड्रा निमानाशा अरागा निर्दोषा । 
निममा निरहंकारा प्रत्नज्या इदशी भागता ॥। 
अथे--परिग्रद रहित, स्त्री पृत्रादिकका के संग से रहित, 
मान कषचाय तथा आशा (चाह ) सर रहित, राग रहित दाषरहित, 
ममकार अहंकार रहित ऐस्ली प्रततज्या गणबर वेबा न कही है । 
णिण्णहा ल्लोहा, णिम्माहा णिव्वियारणकलछसा । 
णिव्मय निरासभावा पव्वज्ञा एरिसा भणिया ॥५६०॥ 
निस्‍्नेहा निछ्लाषा निर्मेहा निर्विकारानिःकल॒षा | 


/3 


निभया निराशमभावा प्रव्रज्या इहशी मणिता॥ 
( स [.... कप 
अथ--जहां पर स्नेह, ( राग ) लोभ, मोह, विकार, कल्लंषता, 


भय ओऔर आशा परिणाम नहीं दे ऐसी जिन शासन मे प्रत्नज्या 
( दीक्षा ) कही है । 
जह जाय रुप सरिसा अवलंविय भ्रुअ निराउहा संता | 
परकिय निलय निवासा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥% १॥ 
यथा जात रूप सदशा अवडम्बित भुजा निरायधा शान्ता । 
परकृत निल्‍य निवासा प्रश्॒ज्या ईहशी भ्रणिता ॥ 


( ५१ ) 


ब है कप सर च के 
अंथं--तत्काल के जन्मे हुवे बालक के समान निर्विकार चेष्टा 
कायोत्सर्ग वा पद्मासन ध्यान, किसी प्रकार के हथियार का न होना 
शान्तिता, और दूसरों की बनाई हुई वासतिका ( धर्म झाला आदक ) 
में निवास करना, ऐसी प्रत्॒ज्या कही है । 
उबसम खप दप जुत्ता, सरीर सकार वाज़्तिया सुकखा । 
मयराय दोस राहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५२॥ 
उपशम क्षमादम युक्ता शरीर सत्कार वर्जिता रुक्षा | 
कक पे हे [4 श 
मद राग द्वेष राहता प्रत्रज्या इंदशी भणिता ॥ 
अथे--जो उपसम, क्षमा, दम अर्थात इन्द्रियों को जीतना 
इन कर युक्त शरीर के संस्कारों अर्थात स्मानादि से रद्दित, रुक्ष 
अर्थात नेंलादिक के न लगाने से शरीर मे रुखापन, मद, राग द्वष 
न होना ऐसी प्रवज्या जिनन्द्र देव ने कददी है । 
ब्रियरीय मूढ भावा पणट्ट कम्पठ् णद्द मिछत्ता । 
सम्मत्त ग्रुण विसुद्धा पव्वज्ञा एरिसा भणिया ॥३२१॥ 
विपरीत मूढ भावा प्रणए कमाप्टा नष्ट मिथ्यात्वा । 
सम्यक्त्व गुण विशुद्ध। प्रत्ज्या $हशी भणिता ॥ 
अथे- सूढ ( अज्ञान ) भाव न होना जिससे आठों कर्म नष्ट 
होते हैं, | मिथ्यात्व का न हाना जा स्म्यक्त्व शुण सर विज्युद्ध है 
उसी प्रत्नज्या अहदन्त भगवान ने कही हैँ । 
जिणमगो पथ्वज्ञा छहसंधणये सुभाणियणिग्गंया । 
आवाति भव्व पुरुसा कस्पक्खय कारणे मणिया ॥५४॥ 
ले 2 पु ल्‍््‌ पिया 
जिनमार्गे प्रत्रज्या पट संहननषु मणिता निग्रन्था । 
भावयन्ति भव्य पुरुषा कम क्षय कारणे भणिता ॥ 
अथ --वह निर्श्रन्थ प्रशज्या जैन शाम्त्र विशेछ हो सहननो में 
कही है जिसका भव्य पुरुष ही घारण करते हें जोकि कर्मा के क्षय 
करने मे निमित्त भूत कद्दी हैं । 
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है हे 
भावायें-- वज़पभ ताराच, वज़नाराय, वाराच, अधनताराच, 
कीलिक, अप्रामासपारिक इनमें से किसी एक संहनन वाले भव्यजीवा 
के जिनदीक्षा होती है | इससे हे भव्यों इस पह्चम काल में इसकों कर्म 
क्षय का कारण जान अड्भगकार करो | 
तिल तस मत्त णिमित्त सभवाहिर गेथ संगहो णच्छि ! 
पावज्ज हव३इ एसा जह भणिया सव्ब दरसीहि ॥२५॥ 
तिलतुषपात्र निमित्त सम॑ वाद्य ग्रन्थ संग्रहों नास्ति | 
प्रवज्या मवाति एवा यथा मणिता सब दर्शि!मिः ॥ 
९ लि रे ७४-७५ 
अथ--जहां तिल के तुष मात्र ( छिलके के वरावर ) भी वाह 
परियश्ष्ट नहीं हैं ऐसी यथा जात प्रव्ज्या सर्वक् देवन कही दे । 
उपसग्ग परीसह सहा णिज्जणदेसेहि णिन्च अच्छेइ । 
सिल कट्टे भूमि तऊे सव्वे आरुह्दः सव्व ८छ ॥५५॥ 
५5 न. पे ९ पैर 9 के 
उपसग परीषहसहा निनन देश नित्य॑ तिष्टति। 
शिलायां काष्टे मूमि तले सर्वे अरोहयति सवेत्र ॥ 
अथ---उपसर्ग और परीषड समभाव से सही जाती हैं निजन 
शुम्य बनादिक शुद्ध स्थाना मे निरन्तर निवास करते है दिला पर 
काष्ट पर ओर भूमि तल मे सर्वत्र तिष्ट ई शायन करते है, बेठ हैं। 
सो प्रव॒ज्या है । 
पसुमहिले सं संग कुंसालसंगंणकुणइ विक्रहमओ । 
सज्झाण क्याणजुता पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५७॥ 
पद्म महिलाषण्ढ सेंगे कुशील सेगे न करोति विकथा: | 
स्वाध्यायध्यानयुक्ता प्रत्रज्या इंहशी भणिता ॥ 
अर्थ--जहां पक्ष, स्त्री और नपुसकों का संग (साथ म रहना) 
ओर कुशील ( व्यभिचारियों के साथ रहने वाह ) जनों का संग 
नहीं करते दे तथा विकथा ( राजकथा स्त्री कथा भोजन कथा चौर 
कथा ) नहीं करते हैं, कितु स्वाध्याय और ध्याम में लगे हैं ऐसी 
प्रबरज्या जिनागम म कहा हू । 
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बब वय गुणोहि धृद्धा संजमसम्मत्तमुण विश्वद्धाय / 
सुदयुणहि सुद्धा पव्वज्जा एरिसा मणिया ॥२८॥ 
तपोब्रत गुणेः श॒द्धा संयम सम्यकत्वगुण विद्वुद्धा च | 
शुद्धगुणेः शुद्धो प्रवज्या इंदशी माणिता ॥ 
अथे--जो १२ तप ५ तत और ८४००००० उत्तर गुणों कर 
जुद्ध हां, सयम ( इन्द्रिय सयम प्राणसंयम ) ओर सम्यगदशेन 


कर विश्॒ुद्ध हो तथा प्रश्वज्या के जो ग्रुण ओर कहे थे तिन कर 
सादित हा ऐसी प्रत्नज्या जिन शासन मे कही है। 


एवं आयत्तगुण पज्जता वहुविसुद्ध सम्मत्ते । 

णिगर्गेथे जिणमग्गे संख बेण जहा खाद ॥५९॥ 
एवम्‌ आत्मतत्वगुण-पर्याप्ता वहु विशुद्ध सम्यक्त्वे । 
निग्नन्थ जिनमारग संक्षपेण यथाख्यातम्‌ ॥ 

अर्थ -- अत्यन्त निर्मल है सम्यग्दद्ानन जिसमे जिन मार्ग मे 


ऐसी निश्नेन्ध अवस्था जो आत्म तत्व की भावना मे पूर्ण द्वो एसी 
प्रत्रज्या है तिसकों म ने संक्षप से वर्णन किया हैं । 


रूपत्थं सुद्धच्छे जिपग्गे जिणवरहिं जह भणियं । 
अव्वजण वोहणत्थं छक्काय हियेकरं उत्ते ॥९ »॥ 
रूपस्थं श्ाद्धार्थ भिनमार्गे निनवरे यथा भणितम्‌ | 
भव्य जन वोधनारथ घटकाय हितकरम्‌-उत्तम्‌ ॥ 
अथे--छुद्ध है अर्थ जिसमें ऐसे निर्नन्थ स्वरुप के भाच- 
रणों का वर्णन जैसा जिनेन्द्र देवने जिनमार्ग मं किया है तेसाही 
बटकायिक जीचों के लिये द्वितकारी मार्ग निकट भव्य जनों को 
संबाधन के लिये में ने कद्दा है | 
सद्द बियागे हुओ भासासूत्तेसु जंजिणे कहिये । 
सो तह कहिये णाय॑ सीसेणय भदववाहुस्स ॥९१॥ 
शब्द विकारों भूतः भाषा सूतेष्‌ यत्‌ जिनन कपितम्‌ । 
तत्‌ तथा कथित ज्ञात शिष्येण च मद्रवाहो ॥ 
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अथ--दब्दों के विकार से उत्पन्न हुवे ( अक्षर रुप परणय) 
में पेसे अर्धभागधी भाषा के सूत्रों में जो जिनन्द्र देवने कहा है सो 
तैसादी श्री भद्रबहु के शिष्य श्री विसाखाचारय आदि शिष्य पर- 
म्परायने जाना है तथा स्वशिष्यों को कद्दा है उपदर्ा दै। वही 
संक्षेप कर इस अन्थ मे कहा गया है । 
वारस अंगवियाणं चउदस एृव्वंगावेउलाविच्छरणं । 
सुयणाण भददवाहु गमयगुरुभमयवउ जयउ ॥१ २॥ 
द्वादशाह्ञ विज्ञानः चतुर्देश पूर्वाज्ञ विपुल विस्तरणः । 
श्रतज्ञानी भद्रवाहु: गमकगुरु: भगवान्‌ जयतु ॥ 
अथ- -जो द्वादश अर के पूर्ण ज्ञाता हैं ओर चौवृह पूवा हें 
का बहुत है विस्तार जिनके गमक ( जैसा सूत्र का अर्थ है तेसाही 
वाक्यार्थ दोवे तिस के ज्ञाता ) के गुरु ( प्रधान ) ओर भगवान्‌ 
( इन्द्रादिक कर पुज्य ) अन्तिम श्रतज्नानी ऐस श्री भद्रवाहु स्वामी 


जयवन्त दीहु उनका हमारा नमस्कार हाचो | 
बचे: ९४2५ लत 


हे] कप] 
पाचवा पाहुड | 
भाव प्राभ्तम | 
मड्ला चारणम्‌ 
णमिऊण जिणवरिंदे णरसुर भवाणेंद वबंदिए सिद्धे । 
घोच्छामे भाव पाहुड मचसेस संजदे सिरसा ॥ १ ॥ 
नमरू- त्वा जिनवरेन्द्रान्‌ नरघुर भवनन्द्रवन्दितान्‌ पिद्धान्‌ | 
वक्ष्यामि भावप्राभतम्‌-अवशेष/न्‌ संयतान्‌ शिरसा ॥ 
अथ-- नरेन्द्र सुरेन्द्र और भवनेन्द्र ( नागन्द्र ) कर वन्दनीय 
( पुज्य ) ऐसे जिनन्द्रवेव की सिद्ध परमेष्ठी को तथा आचार उपा- 


ध्याय और साधु परमेष्टी को मस्तक नमाय नमस्कार करिक भाव 
प्राध्षत को कहूँगा ( कद्दता हूं ) 


६ ५५) 
भावोहि पढमकछिंगे ण दव्वालिंगं च जाण परमच्छ । 
भावों कारणभूदों गुण दोसाणं जिणा विंति ॥ २ ॥ 
मावोहि प्रथमालिइ्ूृं न द्रव्यलिज्डं च जानत परमाम्‌ । 
भाव:कारणमूृतः गुणदेषाणां जिना विंदन्ति ॥ 
अर्थ--जिन दीक्षा का प्रथम चिह्न भाव ही है द्रव्य लिड्ः को 
परमार्थ भ्रूत मत जानो क्योंकि शुण और दोषों का कारण भाव 
( परिणाम ) ही है ऐसा जिनेन्द्र देव जानें हैं कहें हैं । 
भाव विसुद्धणिमित्त वाहिरगंथस्स कीरए चाओ | 
वहिर चाओ विअलो अव्भन्तर गंथ जुत्तस्स ॥ ३॥ 


श् है 


भाव विशद्धि निर्मित्त वाह्मग्रम्थस्य क्रियते त्याग: । 


0० 
0. कह, 


वाह्मत्यागों विफल: अभ्यन्तर ग्रन्थ यक्तस्य ॥ 


अथे--आत्मीक भावों की विश्ाद्धे ( निर्मलता ) के लिये 
बाह्य परिग्रहां ( वर्आंदिकों ) का त्याग किया जाता है, जो अभ्य- 
न्तर परिअद्द ( रागादिभाव ) कर सहित हैं तिसके वाह्य परिश्रद्द का 
त्याग निष्फल है। 
भावरशहिओं ण सिज्ञज जइवितवंचरइ कोंडि कोंडी ओ । 
जम्मंतराइवडुसो लंवियहच्छों गलिय वच्छो ॥ ४ ॥ 
भावरहितों न सिद्धान्त यत्यप तपश्चराते कीट कोटी । - 
जन्मान्तराणि वहुशः लम्बितहस्तो गलितवस्तरः ॥ 
अथे-- आत्म स्वरुप की भावना रहित जो कोई पुरुष भुज्ञाओं 
को लम्बा छोडकर, और वस्त्र त्याग कर अर्थात वाह्य दिगम्बर भेष 
धारण कर कोटा कोटी जन्मों म भी बहुत प्रकार तपश्चरण करे तो 
भी सिद्धि का नहीं पाता है। अर्थात भावीलड़ ही मोक्ष का कारण है। 
परिणामम्पि असुद्धे गंथे म्ुचेह बाहरेय जइ । 


बाहिर गंथब्ाओ भाव विहृणस्स कि इकुणइ ॥ ५ ॥ 
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परिणामे अशुद्धे ग्रन्थान मुश्चति वाह्यान यदि | 
वाह्मग्रन्थ त्याग; भाष विहीनस्स कि करोति ॥ 
अये--अन्तरड्ग परिणामों के मलिन होने पर जो धाह्मपरिग्रदद 
( वस्मादिकों ) को छोड़े है सो वाह्य पॉरेप्रह का त्याग उस भावदहीन 
मुनि के वास्ते क्‍या करे है ? अथोत निष्फल दे । 
जाणहि भाव पढमे कि ते लिंगेण मावरहियेण । 
पाथेय शिवपूरि पर्य जिण उबइ॒ट पयत्तेण ॥ ९ ॥ 
जानीहि भाव प्रथमं कि ते लिड्रेण भावरहितेन । 
पाथेक शिवपुर्रापथः निनने पदिष्ट: प्रयत्नन ॥ 
अथे--दे भव्य ? भाव ( अन्तरडु परिणामों की शुद्धता ) को 
सुझ्य (प्रधान) जानो तुम्दारे भावरहित वाह्य लिड्रकर क्या फल है? 
(कुछ नहीं दे) पथिक अर्थात दे मुसाफिर मोक्ष पुरी का मार्ग जिनेंद्र 
देवने भाव ही उपदेशा दे इस कारण प्रयत्न से इसको ग्रहण करे । 
भावरहिएण स उरिस अणाइ काल अणंत संसार । 
गहे उज्ञ्याओ वहुसो घाहिर णिग्गंथ रुवाइ ॥ ७॥ 
भावरहितेन सत्पुरुष अनादिकाछम्‌ अनन्त संसारे | 
ग्रहीता उज्मिता पहुशः वाह्यनिप्रन्थरुपाः ॥ 
अथ --हे सत्पुरुष तुमने अनादि काल से इस अनन्त संसार 
में बहुत बार भावालिड्ूः बिना बाह्य निर्मन्थ रुप को धारण किया 
ओर छोड़ा परन्तु जैसे के तेसे द्वी संसारी बने रहे। 
भीसण णरय गईए तिरयगरए कुदेव मणुगइ ए । 
पत्तो सित्ती दुब्खं भावहिं जिण भावणा जीव ॥| ८ ॥ 
भीषण नरकगतो तियेग्गतों कुदेव मनुष्यगती । 
प्राप्तोसि तीर दुःखे भावय जिन भावनां जीव ॥ 
अथे--दे जीव ! तुमने भावना बिना भयानक नरक गति में, 
तियंझ गति में, कुदेव ओर कुमानुष गति में अत्यन्त ( तीज ) हुष्ख 
को पाया दे हससे तुम ज्ञिन भावना को भाषों चिन्तवों। 
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सत्तत्ु णरयावासे दारुणभीसाइ असइणीयाए । 
भत्ता सुश्काछं दुकखाई णिरंतर हि सहियाईं ॥ ९ ॥ 
सप्तसुनारकवासे दारुण मौष्माणि असहनीयानि । 
भुक्तानि छुविरकार्ं दुःखानि निरच्तरं सहिततानि ॥ 
अंथै--दे जीव तुमने सातो नरक भ्रूमियों के आवास (बिल) 
से तीघत्र भयानक असदनीय ऐसे दुःखा को बहुत काल तक निरन्तर 
भोगे और सद्दे । 
खणणुत्तावण वालण वेयण विच्छेयणाणि रोह च । 
पत्तोसि भावराहिओ तिरयगहए चिरं काले ॥१०॥ 
खननोत्तापन ज्वालम ध्यमन विच्छेदन निरोधनं थे । 
प्राप्तोप्ति भावराहितः वियग्गतो चिरकारूम्‌ ॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ? भावना विना तियच गाति में बहुत काल 
अनेक दुःख पाये हैं, जब पृंथिवी कायिक भया तब कुदाल फावर्डा 
आदि सर खोदने से, जब जल कायिक हुवा तब तपाने से, जब अभि 
फायिक हुवा तब बुझावने से, वायु कायिक हुवा तब दिलाने फटकने 
सर, जब बनस्पाति हुवा तब काटने छेदने रांधने से. और जब विकलत्रय 
हुवा तब राकने ( बांधने ) से सदहादुःख पाये। 
आगेतुक माणसियं सहज सरीरयं च चत्तार | 
दुक्खाईं मणुयजम्मे पत्तोसि अणंत्य काले ॥११॥ 
आगन्तुक मानर्साक सहज शारीरकं च चत्वारि | 
दुःखानि मनुजनन्माने प्राप्तोसे अनन्त काठम्‌ ॥ 
(5 
अधथे--हे जीव ? तुमको इस मनुष्य जन्म में आगन्तुक भावि 
अनेक दुःख अनन्त काल पर्यन्त प्राप्त हुब ह्ुं। 
भावाथें--जों अकस्मात बज्पात | विजली ) आदि के पड़ने 
से दुःख होय सो आगन्तुक दे इछ्छित बस्तु के न मिलने पर जो 


चिन्ता द्वोती है उसको मानसीक दुःख कद्दते है, बात पित्त कफ से 
८ 
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ज्वरादिक व्याधियों का होना सहज दुःख है, शर्रार के छेदने भेदने 
भादि से जो दुःख हों उनको शाररक कद्दते ह॑ । इत्यादिक अनेक 
दुःख मनुष्य भव से प्राप्त होते ई इससे मनुष्य गति भी दुःख से 
खाली नहीं है। 
पघुरणणिरुएसु सुरच्छर विओय काले य माणसं तिव्वे । 
संपत्तासे महाजस दुःख सुह भावणारहिओ ॥१२॥ 
सुरनिलयेषु मुराप्सरा वियोग काले च मानस तीमम्‌ । 
संप्राप्ताप्त महायशः दुःखे श्ञुम भावना रहितः ॥ 
अथ--देवलोक में भी प्रियतम देवता ( प्यारीदेवी वा प्यारादेंव ) 
के वियोग समय का दुःख ओर बड़ी ऋद्धि धारी इन्द्रादिक देवताओं 
की विभूति देख कर आप को दीन मानना ऐसा तीब मानसोक 
दुःख झुभ भावना के बिना पाया | 
कंदप्पमाइयाओ पंचावेअसुह्यादि भावणाईय । 
भाऊण दव्वलिंगी पहाणदेवों दिवे जाउ ॥१३॥ 
कान्दर्पी त्यादयः पश्चअपि अशुभ भावना च | 
भावयित्वा द्रव्यलिद्नी प्रहीणदेवः दिविजातः ॥ 
अर्थ--द्े भव्य ? तू द्रव्यलिडगी खुनि होकर कन्दर्पी आदि 
पांच अज्युभ भावनाओं को भाय कर स्वर्ग मे नीच देव हुवा । 
पासच्छ भावणाओ अणाय कार्ु॑ं अणय वारायो । 
भाऊण दुह्यत्तों कृभावणा भाववीएई्िं ॥१४॥ 
पाश्चस्थमावना अनादिकालम्‌ अनेकवारान्‌ | 
भावयित्वा दुःख प्राप्त: कुमावना भाववीजैः ॥ 
अथे- पाश्वेस्थ आदिक भावनाओं को भाय कर अनादि 
काल से कुभावनाओं के परिणामरुपी वीज़ों से अनेक बार बहुत 
दुःख पाये । 
भावाथै---जो वसतिका बनाय आजीविका करै और अपने 
को मुनि प्रसिद्ध करे सो पाश्वस्थ मुनि डे, जो कषायचान द्ोकर 
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प्रता से अष्ट होय संघ का अविनय करे वद्द कुशील है, ज्योतिष 
मन्त्र तन्‍्त्र से आजीविका करे राजादिक का सेवक द्वोजे वह संसक्त 
है, जिन आह्लञा से प्रतिकूल चारित्र अष्ट आलसी को अवसन्न कहते 
हैं, गुरु कुछ को छोड़ अकेला स्वछन्द फिरता हुवा जिन बचन को 
दूषित बतानेवाला म्गचारी है, इसो को स्वछन्द भी कहते हैं ॥ यद्द 
पांचों श्रमणाभास ( मुनिसमान छात दोते है पर सुनि नहीं ) जिन धर्म 
बाद्य हैं । 
देवाण गुण विहूई रिद्धिमाहप्प वहुविह दहुं । 
हो ऊण हीणदेवो पत्तों वहुमाणसं दुःखं ॥१५॥ 
देवानां गुण विभूति ऋद्धि महात्म्यं वहुविध इृष्ठा । 
मृत्वा हीनदेवो प्राप्त बहुमानसं दुःखम्‌ ॥ 
अथे--हे जीव जब तू दीन ऋद्धि देव भया तब तूने अन्य 
महर्घिक देवों के गुण ( अणिमादिक ) विभ्ूति ( स्त्री आदिक ) 
आर ऋषचद्धि के महत्व को बहुत प्रकार देख कर अनेक प्रकार के 
मानसीक दुःखों को पाया । 
चउबिह विकदासत्तो प्रयमत्तो असुह्द भाव पयठच्छो | 
होऊण कुदेवत्त पत्तेसि अणेय वाराओं ॥१६॥ 
चतुर्विधविकथासक्त: मदमत्तः अशुभमावप्रकटायेः | 
भृत्वा कुदेवत्वं प्राह्ोेप्ति अनेकवारान्‌ ॥ 
अथे--दे आत्मन्‌ ! तुम ( द्रव्यलिड्रीमनि होय ) चार प्रकार 
की विकथा ( अद्दार, स्त्री, राज, चोर, ) आठ मदों कर गर्वित तथा 
अजझ्ुभ परिणामों को प्रकट करने वाले होकर अनेक यार कुदेव 
( भ्वनवासी आदि होन देव ) हुवे हो । 
३ सन वसहीरहिं 
असुई वाहत्थे हिय कलिपछ वहुला हि गब्भ वसहोहिं। 
बसिओसिवचिरं कार्ल अणय जणणीहिं स्णिपवर ॥२७॥ 
अशुचिषु वीमत्सासु कलिमड्वहुलापु गर्क्सतिष । 
उषिताति विरकाक जनेका जननन्‍्यः हि मानिप्रवर ॥ 


€ ६० ») 


अये--भो सुनिश्रवर ( मुनिप्रधान) आप अपविन्न, घिणावणी 
पाप के समान अप्रिय, अत्यन्त मलीन ऐसा अनेक माताओं के ग्रे 
मे बहुत काल रहे दो । 
पीओंसि यणछीरं अ्णत जम्मंतराय जणणीणं । 
अण्णण्णाण महाजस सायर सलिकछादू अहियतरं ॥१८।॥ 
पीतोप स्तनक्षीरं अनन्तजन्मान्तेरेपु जननीनाम्‌ । 
अन्यान्यासाम्‌ महायशः सागरसलिढात्तु अधिकतरम्‌ ॥ 
अथे--दे यशस्वी सुनिवर आपने अनन्त जन्मों में न्‍यारीं: 
नन्‍्यारी मताओं के स्तनाका दुग्ध इतना पीया जो यदि एकत्र किया 
जाय तो सम्ुद के पानी से बहुत अधिक होजावें | 
तुह मरण दुक्खेण अण्णण्णा्ं अणेय जणणीणं । 
रुण्णाण णयणपीारं सायर सलिलादु अहियतरं ॥१९॥ 
तव मरणे दुःखेस अन्यान्यासाम अनेक जननीनाम्‌ । 
रुदितानां नयन नीरं सागर सढिलाक्षु ( तू )अधपिकतरम्‌ ॥ 
अये--तेरे मरने के दुःख मे ज्यनेक जन्म की न्यारी न्‍्यारी 
माताओं के रोने से जो आंखे का पानी गया यदि वह इकट्ठा किया 
जावे तो समुद्र के जल से अधिक द्ोजाबै-- 
भवसायरे अणएंते छिण्णुज्मिय केसमहरणालरूत्थि । 
पुंजए जइ कोवि जिय हवदि य गिरिसमाधियारासी।।२ ०॥ 
भवसागरे अनन्त छिन्नानि उज्ञितानि केशनखनालास्थीनि ॥ 
पुश्नयति यदि कश्चित्‌ एव मवाति ' मिरिस्तमधिका राशिः ॥ 
अथे--इस अनन्त संसार सझुद्र में तुमारे शरोरों के केश 
मख नाल अस्थि ( दड्डी ) इतने कटे तथा छूटे जो प्रत्यक का पुजञ्ज 
( ढेर ) किया जाय तो झुमर पबत से भी आधिक ऊेचे ढेर हो जावे । 
लल थर सिह पत्रणवर गिरिसरिदारे तरुक्णाइ सब्वत्तो 
बसिओसि.चिरं काले तिहुबण मज्णे अणप्पवसों ॥२१२॥ 
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जरू स्थलशिखिपवनांवर गिरिसरिद्दरी तरु बनेषु सर्वत्र । 
उपितोसि बिरं कार व्रिभुवनमध्ये अनात्मवशः ॥ 
अथे--तुम ने झुद्धात्म भावना बिना इस तीन छोक में सर्वक 
अर्थात्‌ जल में थल म अप्लनि में पवन म आकाझा में तथा पवेता पर 
मदियां में पर्वतों की गुफाओं में बृक्षा में ओर बनो में बहुत काल 
निवास किया है। 
गसियाइ पृग्गलाईं भवणोदर वित्तियाइ सब्वाईं | 
पत्तोसि ण तत्ति पुण रुत्त ताईं श्रुजतो ॥२२॥ 
ग्रप्तिता पुद्ुछा भुवनोद्र वर्तिनः सर्वे | 
प्रप्तोप्ति न तृप्ति: पुनरुक्त तान्‌ भुज्जन्‌ ॥ 
अथे--तीन छोक मे जितने पुद्ठल हैं वह सर्व ही तुमने भरहण 
किये भक्षण किये, तथा तिनको भी पुन पुनः भोगे परन्तु तृप्त न हुवे। 
तिहूण सलिलं सयलूं पाय॑ तिराहाए पीडिएण तुमे । 
तोविण तिणहा छेओ, जायउ चिंतह भवमहर्ण ॥२१॥ 
त्रिभुवनसंछिल सकल पीते तृष्णाया पीडेतेन त्वया | 
तदपि न तृप्णा छेदः जातः चिन्तय मवमथनम्‌ ॥ 
अथे---इस संसार मे तृष्णा ( प्यास ) कर पीडित हुवे तुमने 


सीन जगत का समस्त ज़ल पीया तो भी तृष्णा का नाश न हुवा 
अब तुम संसार का मधन करने वाले सम्यग्द्शंनादिक का विचार 


करो । 
गहि उश्लियाईं प्रुणिवर कलवराई तुमे अणेयाई । 
ताणं णाच्छिपपाणं अणन्त भव सायरे घीर ॥ २४ ४ 
गृहीताज्झितानि मुनिवर कलेवराणि त्वया अनेकाने | 
तेषां नास्ति प्रमाणम्‌ अनन्त मवसागरे घीर ?॥ 
अथे--भो धीर ? भो झुनिवर ? इस अनन्त संसार सागर में 
अनस्ते झरीरें ग्रहे ओर छोड़े [तिनकी कुछ गणती नहीं । 
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विसवेयण बल भयसच्छगहण सहुलेसाणं | 
आहारुस्सासाणं णिरोहणा खिज्जए आऊ ॥ २५ | 
हिम जलण सलिल गुरुयर पव्वय तरुरूहणपडणभज्जेहि ॥ 
रसविज्जजोयधारण अणय पसड़ोहि विवदेहिं ॥ २६ ॥. 
इय तिरिय मणुय जम्मे सुइरं उवउज्जिऊण वहुवारं | 
अवमिच्चुपहादुक्खं तिव्वं पतोसि त॑ मित्त ॥ २७ ॥॥ 

विषवेदना रक्तक्षय भयशस्त्रग्रहण पंक्ेशानाम्‌ । 

आहारोच्छासानां निरोधनात्‌ क्षीयते आयु: ॥ 

हिम ज्वलन साहिल गुरुतरपवंत तरू रोहणपतनः मजे 

रसविद्यायेगघारणानयप्रसगे: विविषैः ॥ 

इति तियेड मनुष्य जन्मनि सुचिरम्‌ उपपद्यवहुवारम्‌ ॥ 

अपस्त्युमहादुःख तीन प्राप्नाति त्व॑ मित्र ! ॥ 


अथे--दे मित्र तियंआ्च और मनुष्य गाते मे उत्पन्न होकर 
अनादिकाल से वहुत वार अकालम्त्यु से अति तीव्र महादु:ख पाये: 
हैं। आयु की स्थिति पूर्ण विका हुवे उसका किसी वाह्य निमित्त से 
नष्ट हो जाना अकालमस्त्यु है, यद्द मनुष्य ओर तियंझ के द्वी दोतीः 
दै अकालमृत्यु के निमित्त कारण ये हैं। विष भक्षण, तीव वेदना,. 
रक्तक्षय ( रुधिर का नाश ), भय , शस््रधात, संक्रेशपारेणाम, आद्ार 
का न मिलना, श्वास उच्छास का रुकह़ा सथा वर्फ ज्ञीत अग्नि 
जल तथा ऊंचे परत था वृक्ष पर चढ़ते हुवे गिर पढ़ना, शरीर का' 
भक् होना रस ( पारा आदि धातु उपधातु ) के भस्म करने की 
बिद्या का संयोग अर्थात छुद्दता बनाते हुवे किसी प्रकार की भूत 
हो जाने से ओर अन्याय अर्थात परघन परस्नी दरण आदिक के 
कारण राजा से फांसी पाना इत्यादि अनेक कारण हैं । 
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छत्तीसं तिण्णिसया छावाद्ट सहस्सवार मरणानिे | 
अन्तो मृहचमज्शे पत्तोसि निगोद# वासाम्म ॥ २८ ॥ 
पट्‌ त्रिशश्रिशत षट्‌ यष्टि सहस्तवारान्‌ मरणाने । 
अन्त मुदूत्ते मध्ये प्राप्तोस्ति निकोत वासे ॥ 
अर्थ--तुमने निकोत अवस्था में अथात अलब्ध पर्याप्क 
अवस्था में अन्तमहूर्त मे ६६३३६ (छासठि हजार तीन से छत्तीस ) 
आर मरण किया दै । 
वियलिन्दिए असीर्दि सदह्ठी चाढीसमेव जाणह । 
पश्चेन्दिय चउवीस खुदभवन्तोमुहृत्तरस ॥ २९ ॥ 
विकलन्द्रियाणाम्‌ अशीतिः यष्टिः चत्वारिंशदेव जानीत | 
पड्चेन्द्रियाणां चतुर्विशतिः सुद्रभवा अन्तमुद्दत्तस्य ॥ 
थे--अन्‍्तसंहूतत में विकलत्नय के ( द्वीन्द्रिय-त्रीनिद्रिय-चतु- 
रिन्द्रिय क्रम से ८० अस्सी ६० साठि और ४० चालीदा क्षद्रभव हैं 
त्तथा पश्नन्द्रिय के २४ चोवीस होते हैँ ऐसा जानो | अर्थात अन्तसुहूते 


म दो इन्द्री जीव आधिक से अधिक ८० और तेइन्द्रीय ६० चौइन्द्रिय 
४० और पच्ेन्द्रिय जीव २४ जन्म धारण कर सक्ता है-- 





# प्राकृत में जो निगोद शब्द है उसकी संस्कृत प्रकृति निकात है निगाद नहीं 
है । निगोद तो एकेन्द्रिय वनस्पातिकाय का भेद प्रभेद है। और निकोत त्रसों की 
भी पर्याय का वाचक है। ततुक्त श्री अगुतचन्द्रसूरिमिः पुरुषार्थसिंद्ध्युपाये 
आमास्वपि पक्कास्रपि विपच्यमानासु मांस पेशीषु सातत्येनोत्पादस्तज्ञातीनां निकोता« 
नाम्‌ ६७ । इहां पर भी “निकात” शब्द का अर्थ अलब्ध पर्याप्तक है । क्षुद्र भवों 
की संख्या इस प्रकार हैं। सूक्ष्मप्रथिवीकायिक १ वादरप्रथिवीकायिक २ सूक्ष्म 
जलकायिक ३ वादरजलकायिक ४ सूक्ष्मतेंजस्कायिक ५ वादरतेजकायिक ६ सूक्ष्म 
वायुकायिक ७ वादरवायुकायिक ८ सूक्ष्मसाधारणनिगोद ५ वादरसाधरणनिगोद १० 
सप्रतिष्ठटित वनस्पति ११ इन प्रत्यक के ६०१२ मरण हैं स्वंभिलकर एकन्द्रिय के 
(६०१२ % १ ८० 5६१३ हुवे। द्विन्द्रीय के ८० त्रीन्दिय के ६० च्तुरिन्द्रिय 
के ४० ओर पच्चेन्द्रिय के २४। सर्व मिलकर (६६१३२+-८०+ ६० + ४० न 
२४००) ६६३२६ छासठि इजार तौन से छत्तीस हुवे । 


€ ६४ ) 


$ पे + 6 
श्यणत्तेव् अलद्धे एवं भमिओतसे दीहसंसारे | 
इयजिणबरेहि भणिये त॑ रयणत्तयं समायरह ॥ ६० ॥ 
कक [4 4 ल्‍ए 
रत्नत्रये स्वरुष्घे एवं अभितोति दीषततसारे | 
इति जिनवरैमणितं तत्‌ रत्नत्नये समाचर ॥ 
अथे--तुमने र्नत्नय (सम्यर्दरशान सम्यग्शान रम्यकचारित्र) 
के म मिलने पर इस अनन्त संसार म उपयुक्त प्रकार भूमण किया 
है ऐसा श्री अददन्तदेव ने कटद्दा है इस से रत्ननत्नय को घारण करो । 
अप्पा अप्प म्पिर ओ सम्पाइट्री हवेफुड जीवा । 
जाणइ त॑ सराणाणं चरादिह चारित्त मग्गुत्ति ॥ ३१ ॥ 
आत्मा आत्मनिरतः सम्यगृहृष्टि भवति रफुर्ट जीव: | 
जानाति ततू संज्ञानं चरतीह चरित्र माग इति ॥ 
अधथे--रघ्नत्रय फा वर्णन दो प्रकार है, निश्रय और व्यवहार 
निश्चय यहां निश्चयनयकर कहते हैं। जो आत्मा आत्मा मे लीन हो अर्थात 
यर्थाथ स्वरूप का अच्ुभव करे तद्ूूप होकर श्रद्धान कर सो सम्यग- 
दृष्टि है। आत्मा का जाने सो सम्यगशान॑ है। आत्मा म लीन होकर 
जो आचरण करे रागद्वेष से निवृत्त हाव सा सम्यकचारित्र है। 
इस निश्चय रत्नत्रय का साधन व्यवहार रत्नन्नय है। सच्च देव गुरु 
और शास्त्र का श्रद्धान करना व्यवद्वार सम्यगदरन है, जीवादिक 
सप्त तत्वों का जानना व्यवहार सम्यगज्ञान दे तथा पाप क्रियाओं से 
विरक्त द्वोना सम्यकुचारित् है। | 
अण्ण कुमरण मरण्ण अणेय जम्म तराइ मरिओसि । 
भावय सुपरण मरणं जरमरण विणासणं जीव ॥| ३२॥ 
अन्यस्थिन्‌ कुमरण मरणम्‌ अनेक जन्मान्तरेषु झतोसि। 
भावय घुमरण मरणं जन्ममरण निशान जीव १ ॥ 
अथ--दे जीव? तुम अनेक जन्मों में कुमरण मरण से मरे हो 
अब तुम जन्म मरण के नाश करने वाले खुमरण मरण को भावो | 


( ४६५ ) 


सो णत्यि दव्वसवर्ण परमाणु पयाणे मेतओ शणिरूओ | 
जत्थ ण जाओण मओ तियछोय पमराणि ओ सब्बो ॥३३॥ 
स नाप्ति द्रव्य भ्रमण परमाणु प्रमाणमात्रों निढ़्यः | 
यत्र न जातः न झतः जिल्येकप्रमाणः सवः ॥ 
अथे--इस त्रिलोक प्रमाण रूमस्त लोकाकाश में ऐसा कोई 
परमाणु प्रमाण ( प्रदेदा ) मात्र भी स्थान नहीं दे जद्दां पर द्रव्यलिज्ज 
घारण कर जन्म ओर मरण न किया द्वो। 
कालपणंतं जीवो जम्म जरामरण पीडिओ दुक्खं । 
जिणालिंगेण विपत्तो परंपरा भावरहिएण ॥३४॥ 
कालमनन्त जीवः जन्म जरामरण पीडितः दुशखम्‌ । 
जिनलिक्लेन भपि प्राप्तः परम्परा भावरहितेन ॥॥ 
अथे---श्री वर्धमान सर्वेश्न देव से लेकर केबली अत केवली 
ओर दिगम्बराचार्य की परम्परा द्वारा उपदेश किया इुबा जो यथार्थ 
जिनधर्म उससे रहित द्ोकर बाह्य द्िमिम्बर लिड्र धारण करके मी 
अनन्त काल अनक दुःखो को पाया ओर जन्म जरा मरण पौडित 
हुवा | अर्थात्‌ संसार मं द्वी रद्दा ओर मुक्ति की प्राप्ति न हुवी । 
पडिदेससमय पुण्ग् आउग परिणाम णाम काढूद्ध । 
गहि उज्म्ियाई वहुसो अणंत भव सायरे जीवो ॥३५॥ 
प्रतिदेश समय पुद्ठछ-आयु: परिणाम नाम कारुस्थम्‌ | 
ग्रहीतोज्झिताने वहुशः अनन्त मव सागेरे जीवः ॥ 
अयथे--इस जीव ने इस अनन्त संसार समुद्र भ॑ इतने पुद्ठटल 
परमाणुओं को ग्रहण किया और छोडा जितने लोकाकाआ के प्रदेश 
हैँ ओर एक एक प्रदशों मे शरीर को अहण किया और छोडा, तथा 
प्रत्यक समय मे प्रति परमाणु तथा प्रत्यक आयु और सर्व परिणाम 
( क्रीधमान माया लोभ मोह रागद्विषादिकों के जितने अविभागी 
प्रतिच्छेद द्ोत हैं उतने ) समस्त ही नाम ( नार्म कर्म जितना होता 
डै उतना ) और उत्सर्पिणी अधसर्पिणी म॑ स्थित पुद्वल परमाणुभके 
ओर छोड़े । 
र्‌ 


( छूट ) 


तेयाला तिण्णसया रज्जुर्ण लोय खेत्त परिमार्ण । 

मुत्तणद पएसा जच्छ ण टुरुडुछि ओ जीवों ॥३६॥ 
त्रिचत्वारिंशाल््रिशत रज्जूनां छोक क्षेत्र प्रमाण । 
मृक्ता5ष्टो प्रदेशान्‌ यत्र न भ्रीमतः जीवः ॥॥ 

अधे--तीन से ततालीसराजु घनाकार लोकाकाइझा का प्रमाण 


है जिस के मध्यवरत्ती आठ प्रदेशों को छोड़ कर अन्य सर्व प्रदेशा मे 
यह ज्ञाव अ्रमा हूं अथातू जन्म आर मरण कय हे । 
एककशलवाहा छण्णबाद हात जाण मणुयाण |। 
अवसेसेय सरीरे रोया भणि केत्तिया भणिया ॥३७॥ 
एकेकाडुलो व्याधय: पण्णवतिः मवन्ति नानीहि मनुष्यानाम्‌ | 
अवशषे च शरीरें रोगा मण कियन्तों मणिताः ॥ 
अथे--मनुष्य के शरीर विषे एक अडगुल स्थान में छयानवे 
९६ रोग हाते ह तो कहिय समस्त दारीर म कितने राग है ! जब एक 
अड्गुल में ९६ रोग हैं ता समस्त मनुप्य शरीर मे कितन ऐसा 
ओअरासिक कर और फिर समस्त दरीर की लम्बाई चोंडाई उचाई नाप 
कर पोल ( झ्न्यस्थानों ) का घटाय घनफल निकाल उसको ९६ स्ते 
गुणा कर जा सझया आवे तितन राग इस मनुप्य शर्रार से है । 
ते राया वियसयला सहिया ते परवसेण पुच्वभवे । 
एवं सहसि महाजस किंवा वहुएहिं लविएहिं ॥३८॥ 
ते रोगा अपिच सकल सोढा त्वया परवशन पृव भव । 
एवं सहसे महाशयः किंवा वहुमिः रूपितेः 
अथे--व पूर्वाक्त सर्वही राग पूर्व भवों मे कर्मा के आधीन 
होकर तुमन खसहे अब अनुभव ( विचार )करो बहुत कहने कर क्या ? 
पिक्तंत मृत्त फेफस कालिज्जय रुहिर खरिस किमिजाछे । 
उयरे वसिओसि चिरं णवदश मासहिं पत्तहिं ॥३९॥ 
पित्तान्त्रमूत्र फेफप्त कालिन रुघिर खरिप्त ऋमिजाके । 
उदरे वरप्तितोसि चिरं नवदश मांस पर्णः: ॥) 


( ६७ ) 


अथे-- तुमने ऐसे उदर में पूरे नो २ दश २ महीते अनन्तवार 
निवास किया | जिस मे पित्त आंतड़ी सूत्र फेफस ( जो रुधिर बिना 
मेदा के फूल जाता हैं ) कालिज (रुधिर विकृति ) खरिस ( सछेष्मा ) 
ओर क्रमि ( लट सहदाजन्तु ) समूह विद्यमान है । 
दिय संगट्टिय मसर्ण आहारियमाय सुत्तमण्णंते । 
छद्दिखरसाण मण्झे जठर वसिओसि जणर्णाएं ॥४०॥ 
द्विन शृज्ञस्थित मशन माहत्य मातृभुक्तमन्नन्ते । 
छरदिखिरसयोमेध्ये जठरे उपितोपि जनन्‍या: |) 
थे--तुमने माता के गर्भ मे छर्दि ( माता कर खाया हुआ 
झूठा अन्न ) ओर खरिस (अपक्क ओर मल रुघिर से मिली हुई वस्तु 
का मध्य _नवास [कया जहा पर माला कर खाय हुब अन्न का जा 
कि उसके दांता के अद्य भागा सर चबाया गया है खाया। 
भावाथे--ज्ञा अन्न माता ने अपने दांतों से चबायकर निगला 
हुवा है उस उच्छिष्ट को खाकर गर्भाशय म मर और रुधिर में 
लिपट हुव संकुचित होकर वस हो | 
सिसु काछय अयाणे असुई मज्ञझम्मिलोलिओसि तुम । 
असुइ असिया वहुशो मुणिवर वालत्तपत्तेण ॥ ४१ ॥ 
शिशकाले वर अज्ञाने अशुचिमष्य रृठितोसि त्वम्‌ । 
अशचिः अशिता वहुशः मुनिवर वाढुत्व प्राप्तेन ॥ 
अरथ--भो सुनिवर अज्ञानमयी वाल्य अवस्था मं तुम अपवितन्न 
स्थानों में छोटे । और बालपने मे बहुत बार अनक भवों मं अद्गुचि 
विष्टा आदि खा चुके दो । 
संसहि सुक सोणिय पित्त तसवत्त कृणिम दुग्गन्ध | 
खारिस वस पूइ खिड्भ स भरिये चिन्तहि दह उड़े ॥४२॥ 
मांसतास्थिशुक्रश्नोणित पित्तान्त्र श्रवत्‌ कुशिम दगन्धम्‌ । 
खारेस वशापूति क्रिल्विष भरित चिन्तय देहुकुटम्‌ ॥ 
अथे--भो यतोश्वर ? इस देह कुटी के स्वरूप को विचारो, 
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इस में मांस, हृडडि, झुक, रुधिर, पित्त, आंते जिममें झरती हुवी अत्यन्त 
दुर्गन्धि है तथा अपक्मल मेदा पूति ( पीच ) ओर अपवित्र ( सड़ा 
हुवा ) मल भरा हुवा है । 
भाव विमुत्तो म्रततो णय प्लत्तों वन्‍्धवाइमित्तेण। 
इय माविऊण उनब्भ सु गन्धे अब्भ तरं धीर ॥ ४३ ॥। 
मभावविमुक्तो मुक्तः नच मुक्तः बान्धवादिमात्रेण । 
इति भावयित्वा उज्यय गन्धमम्यन्तरं धीर १ ॥ 
अथ--जो भाव ( अन्तरड्डुपरिञ्रह ) से छूट गया है यही 
सुक्त है। कुटम्बी जनों से छूट जाने मात्र से मुक्त नहीं कहते हैं पेसा 
बिचार कर है घधीर अन्तरहु वासना को ( ममत्व को ) त्याग । 
देहादे चत्तसडज़ो माणकसायेण कल॒सिओ घीरो। 
अत्तावणेण जादो वाहुवर्ली कित्तियं कारूं ॥ ४४ ॥ 
देहांदि त्यक्त सड्भः मानकषायेन कलुषिता धीरः | 
आतापनेन जातः वाहुवालिः कियन्तं कालम्‌ ॥ 
अथे-- देह आादि समस्त पररियग्रहों से त्याग दिया है ममत्व 
परिणाम जिसने एसा धीर वीर बाहुबली संज्वलन मान कषायकर 
कलुषित द्ोता हुवा आतापन योग से कितनेही काल व्यतीत करता 
भया परन्तु सिद्धि को न प्राप्त भया। जब कषाय की कछुषता दूर 
हुई तब सिद्धि प्राप्त हुई । 
भावय-- श्री ऋषभदेव स्वामी के पुत्र वाहुवलि ने अपने भाई 
भरत सक्री के साथ युद्ध किये | नेत्रयुद्ध जलयुद्ध ओर मल्युद्ध में 
बाहुबलि से पराजित होकर भरत ने भाई के मारने को खुदशनचक्र 
चलाया परन्तु वाहुबली चरमशरीरी एकगोन्नी थे इससे चक्र उनकी 
प्रदक्षिणा देकर भरतेश्वर के हस्त में आगया । वाहुवलि ने उसी 
समय संसार देह और भोगों का स्वरूप जानकर द्वादशालुप्रेक्षाओं 
का चिन्तवन किया ओर यह पश्चाताप भी कि मेरे निमित्त से बड़े 
भाई का तिरस्कार हुवा । पश्चात जिनदीक्षा लेकर एक वर्ष का 
कायोत्सगधारणकर पएकान्त बन में ध्यानस्थ हुवे जिनके दारोर पर 
बेल किपट गईं सर्पो ने घर बना किया | परन्तु में भरतेश्वर की भूमि 
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पर तिष्टा हूं ऐसा संज्वलन मान का अंश बना रहा । जब भरतेश्वर 
ने एक वर्ष पीछे उनकी स्तुति की तब मान दूर होते ही जगत 
प्रकाशक केवल शान प्रकद हुवा और झुक्ति पधारे | इससे आचार्य 
कद हैं कि ऐस २ घीर वीर भी घिना भाव शुद्धि के मुक्त नहीं हुवे 
तो अन्य की क्‍या कथा इससे भो झुनिवर भाव शुद्धि करों । 
महुपिंगो णाम मुणी देहाहारादि चत्तवावारो । 
सवणत्तणं ण पत्तो णियाणमित्तेण भवियणुय ॥ ४५ ॥| 
मधुपिज्ो नाम मुनि: देहाहारत्यक्तव्यापारः | 
श्रमणत्व न प्राप्त: निदान मात्रेण भब्यनुत १ ॥ 
अथ--भव्य पुरुषों से नमस्कार किये गये दे झुनि शरीर 
ओऔर भोजन का त्याग किया है जिसने ऐसा मधघुपिड्भलनामा मुनि 
निदान मात्र के निमित्त से श्रमणपने को ( भावमुनिपने को ) न 
प्राप्त हुवा । मध्यापिड्गडल की कथा पद्मप्रुराण हरि बंद पुराण में 
वर्णित है । 
आण्ण च वस्चिट्वप्नाण पत्तो दुकखं णियाण दोसेण | 
सो णच्छि वास ठाणो जच्छ ण टुरुडुछि ओजीबों ॥४६॥ 
अन्मच्च वशिष्टमुनिः प्राप्तः दुःखे निदान दोषेण । 
तन्नास्ति वासस्थानं यत्र न अ्रान्तों जीवः ॥ 
अथे---और भी एक वशिष्टनामा मुनि ने निदान के दोषकर 
दुःखा को पाया है। है भव्योत्तम ? ऐसा कोई भी निवास स्थान 
नहीं है जहां यह जीव अमा न हो । वशिष्ट तापसी ने चारण ऋद्धि- 
धारी मुनि से सम्बोधित होकर जिन दीक्षा ली और अनेक दुद्धर 
तप किये परन्तु निदान करने से उग्नसेन का पुत्र कंस हुवा और 
कृष्णनारायण के हाथ से मृत्यु का पाकर नरक गया । 
सा णाब्छत पएसा चउरासाल्क्खजाण वासम्मि | 
भाव विरओवबि सव्णों जच्छ ण टुरुटेछिओ जीवों ॥४७॥ 
स नास्ति त्वं प्रदेश: चतरशीति छक्षयो।नि वासे | 
मावविरतोकपि श्रवण यत्र न आन्तः जीव; ॥ 
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अर्थ--संसार में चोरासी लाख ८४००००० योनियोँ के स्थान 
में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर भाव लिड्ग रहित मुनि होकर 
न भ्रमा होय ? अर्थात सर्व स्थानों मे समस्त योनि धारण की हैं । 


भावण हाई छा णहालड़्ा हाइ दव्वामत्तण ॥ 
# 4 शो | 
तम्हा कुणिज्जभाव कि कीरइ दव्वालिड्रेण )। ४८ ॥ 
मावेन मवति छिल्ली न स्फुट् मवति द्रव्यमात्रेण । 
(३ ० ७  अआ ९ 
तस्मातू कुयाः भाव कि क्रियते द्रव्यलिज्नन ॥ 
अथे--भाव लिड्ग से दी जिन लिड्ढी मुनि होता है, द्वव्यलिलजु 
से ही लिड्ठडी नहीं होता इसस भावलिडुः को घारण करो द्वव्यलिडुः 
से क्या हो सक्ता है। 
है] [] चर । वीक + पक 
दण्डय णयर सयक्ठ दहिआओ अव्भतरण दासण । 
८ ँआथ्न पा हक एक ० 3 
जिण लिड्रेण विवाहु पडिआ सो उरये णग्यं ॥ ४९॥ 
दण्डक नगरं सकल दग्वा अम्यन्तरेण दोषण । 
जिनलिज्ञनापि वाहुः पतितः स रोरव॑ नरकम्‌ | 
अथे--वाह्मजिनलिकुघारी वाहुनामा मुनि न अभ्यन्तर 
दोष से ( कषायों से ) समस्त देण्डक राज्य का ओर उमस्रक नगर 
को भस्म किया ओर आप भी सप्तम नरक के रोरव नरक भ नारकी 
हुवा । 
दक्षिण भरतक्षेत्र म कुम्भमकारक नगर का स्वामी दण्डक राजा 
था जिसकी सुब्रता नामा रानी थी ओर वालक नामा मनत्री था 
किसी समय अभिनन्दन आदि ७०० मुनि आये तिनकी बन्दना को 
समस्त नगर निवासी गए ओर राजा भी गया । बिद्यामिमानी 
बालक मन्त्री न खण्डकमुनि के साथ बाद आरम्भ किया। परास्त 
होकर मन्‍्त्री ने वहरुपिया भाड़ों से खुब्ता रानी और दिगम्बरमुनि 
का स्वांग बनवाकर उनको रमते हुव दिखाये राजा ने क्रोधित होकर 
समस्त मुनि घाणा म पेल | वे मुनि उस उपसग का सहकर उत्तम 
सति को प्राप्त भये। पश्चात्‌ एक वाहुनामक्ानि आहार के वास्ते 
नगर जाते थे तिनको लोका ने रोंका ओर राजा की दुष्हतता वर्णन 
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की, इस बात से क्रोधित होकर वाहमाने ने अश्युभनैजस से समस्त 
नगर को, राजा को मनन्‍्तजी को ओर अपने को भी भस्म फरिया। राजा 
मन्‍्त्री ओर आप सप्तम नरक के गोरव नामा बिलमें नारको हुवा 
द्रव्यलिडु से वाहुनामामुनि भी कुर्गात कोद्दी प्राप्त भय । इसस भो 
मुन भाव लिड् को धारण करो। 

अवरावदन्वय सवणा दसण वर णाण चरणप भट्टों | 

दीवायणुत्ति णामो अणंत संसारिओ जाओ ॥५९०॥ 

अपरोपि द्वव्यश्रभण दशन वरक्ञान चरण प्रभ्ृृष्ट: | 
दीपायन इति नामा अनन्तसंसारिको जातः ॥ 

अर्थ--वाहुसुनि के समान और भी द्रव्य लिड्ी मुनि हुवे हैं 
तिन मे एक दीपायन नामा द्रव्यलिड्री मुनि दशान ज्ञान चारिचत्रस्पे 
अष्ट होता हुवा अनन्त संसारी ही रहा । केवल ज्ञानी शरनिेमिनाथ 
स्वामी से वलभद्र न प्रइन किया कि स्वामिन्‌ * इस समुद्रवतिनी 
द्वाग्का की अवस्थिति कब तक है| भगवान्‌ न कहा कि रोहणी का 

ई तुमारा मातुल द्वीपायन कुमार द्वादशम वर्ष में मद्रि पीने 

चाला स क्राधित हांकर इस नगर का भम्म करेगा, एसा खुनकर 
द्वीपायन जिनदीक्षा लकर पूबदशों म चलागया, और वहां तप कर 
द्वादश वर्ष पूण करना प्रारम्भ किया, वलभद्र न द्वॉरिका जाय मद्य 
निपथ की घोषणा दिवाई ऑर मदि्रिा तथा मदिरा के पात्र मदिरा 
बनान की सखामिग्री सर्व ही नगर बाहर फिक्रवादी। वह द्वीपायन १२ 
वर्ष व्यतीत हुव जान आर जिनन्द्र वाक्य अन्यथा हागया एसा 
निश्चय कर ट्रारिका आय नगर वहिर पबेत के निकट आतापन 
योगधर तिष्टा, इसी समय शाम्भु कुमार आदि अनक राजकुमार 
बन क्रा़ा करत थे तृपातुर हाय उन जलाशया का जल पाया ।जन 
मे फकी हुई वह सदिरा पुरानी हाकर अधिक नशीली होगई थी 
उसके निमत्त सर सर्वही उन्‍्मत हाकर इधर उधर भागन लग, ओर 
द्वीपायन का देख कहते भये कि यह द्वारिका को भस्म करन वाला 
द्वीपायन है इसे मारो निकाली ओर पत्थर मारने लग जिन से घायल 
होकर द्वीपायन भूमि पर गिरा ओर क्राधित द्वाकर द्वारिका को 
भस्म किया । 


( छश ) 


भाव सवणोयधीरों हुबई यणवेढिओवि सुद्धमई । 
णामेण सिवकुमारों परीतसंसारिओ जादो ॥५१ 
भाव श्रमणश्वधीरो युवतिनन वेष्टितो विशुद्धमातिः | 
नाम्नाशिवकुमारः परीत संसारिको जातः ॥ 
अथे--भाब लिड्ुके घारक घीर वीर अनेक युवति जनोकर 
खलायमान किये हुवे भी झुद्ध ब्रह्मचारी एसे शिवकुमार नामा मुनि 
अल्प ससारी हो गए। अर्थात्‌ भावलिक्लु. से संसार का नाशकर 
अनन्त सुख भोाक्ता हुवे । 
अथांत्‌--श्रह्मस्वग मे विद्यन्माली नामा महार्थिक देव हुआ 
ओर वहां से चयकर जम्बू स्वामी अन्तिम केवली होय मुक्त हुवे । 
अड्गई दसय दुणिय चउदस पुच्वाई सयल सुयणाणं । 
पठियोथ भव्वप्तेणोणगभावसवणतर्ण पत्तो ॥ ५२॥ 
अज्ञानि दशच द्वच चतुदश पुवाणे सकलश्षतज्ञानम्‌ | 
पठितश्व मव्यप्तेनः न भावश्रवणत्तव प्राप्त: ॥ 
अथ-- एक भव्यसेन नामा मुनि न बारह अड्डः और चौदह 
पुथे समस्त अतक्ञान को पढ़ा परन्तु भावरूप मुनिपन को नहीं प्राप्त 
हुवा । जेनतत्वा का श्रद्धान बिना अनन्त सेसारा हो रहा । 
तुसमासघासता ग्रावावछुद्धा महाणभावा ये । 
णापेण य शिवझ्३ कबवलिणाणी फुड जाओ ॥ ५१ ४ 
तुषमासं घोषयन्‌ भावविद्वद्धा महानुभावश्व | 
नाम्ना च शिवभूतिः केवल ज्ञानी स्फर्ट जातः ॥ 
अथे--एक शिवभूतिनामा मुनि महान प्रभाव के धारक 
विशुद्ध भाव वाले “तुष मास” इस पदको घोषते हुवे केवल ज्ञानी हुव। 
शिवभूति गुरु से जिनदीक्षा को अहणकर महान तप करता था 
परन्तु अष्ट प्रवचन मात्रा को ही जानता था अधिक ख्ञत नहीं 
जानता था किन्तु आत्मा को शरोर ओर कम पुज से भिन्न समझता 
था, उसको शास्त्र कण्ठ नहीं दोता था, एक दिन गुरु न आत्मतत्व 
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का वर्णन करते हुवे यह इष्टान्त कद्दा कि “तुषात्माषों भिनज्नो यथा” 
( जेसे छिलका से उगद भिन्न हे तेस आत्मा भी शरीर से भिन्न 
है )। शिवभूति इस वाक्य को घापता हुवा भी भूल गया पर अर्थ को 
न भूला । एक दिन एकाकी नगर मे गए, वह उस वाक्य के विस्म- 
रण स क्लाशित थ, एक घर पर कोई र्री उरद की दाल थो रद्दी थी 
उससे किसी ने पुछा कि क्या कार्य कर रही हो। उस र््री ने कहा 
कि" जल मे डूब हुये उद की दाल को छिलका स अलग कर रही हूं” 
इस वाक्य का सुनकर और उस क्रिया को देखकर मुनि अन्य 
स्थानको गए और किसी उत्तम स्थान पर बैठे उसी समय अन्तसुदूल 
मे केवल ज्ञानी दो गय | 
भावेण हाह णग्गो वाहरलिज्लेण कि च णग्गेण । 
कम्पपयडीण णियरं णासइ भावेण दव्बेण ॥ ५४ ॥ 
भावन भव॒ति नग्न: वहिशिड्वन किच नग्नेन | 
कमंगप्रकृतीनां निकर: नश्यति भाँवन ब्रव्येण ॥ 
अथे-- जा भाव सहित है साहदी नग्न है, वाह्यलिडूः स्वरूप 
नम्नता ऊुछ भी फल नहीं हे, किन्तु कमंप्रकृतिआ का सम्रद्द ( १४८ 
कम प्रकृति ) भावलिड्र सद्दित द्रव्यालड्र करके नष्ट हांता है। ५४। 
भावाथें---बिना द्रव्यलिड्र के केबल भावललिछृकर भी 
सिद्धि नही होती और भावलिडुः बिना द्र॒व्यलिकुकर भी नहीं। 
इससे द्रव्यचरित्र त्तादिकों को धारणकर भावों का निर्मल करा 
एम्ता आमभिप्राय “ भावण दृव्वेण ” कर श्रीकुन्दुकुन्द स्वामी न प्रकट 
दर्शाया हैं । 
णग्गत्तणं अकज्ज भावराहियं जिणेद्दि पण्णत्त । 
इय णाऊणयणिच्च भाविज्जाहि अप्पयं धौर॥ ५५ ॥ 
नर्नत्वम्‌ अकाय भावरहितं निने प्रशाप्तम्‌ । 
इति ज्ञात्वा च नित्य भावथः आत्मानं थार ॥ 
अथे ऊभावरहित नग्नपना अकायकारी है एस जिनन्द्र देवों 
ने कहा है एसा जानकर भा घीर पुरुषा ? नित्य आत्मा का भावों 
घ्यावो । 
१२ 


( छड ) 


अथ भावलिड़ स्वरूप वर्णनम्‌। 





देहादि संग रहिभो माणकसाएहि सयलपारिचसो । 
अप्पा अप्पम्मिरओ सभावलिज्ञी हवे साहू ॥ ५६ ॥ 
देहादि संगरहितः मानकपाये: सकल परित्यक्तः । 
आत्मा आत्मनिरतः से भावहिड्ली भवत्‌ साधु: ॥ 
अ्थे--जो शरीरादिक २४ प्रकार के पारिग्रह से रहित हो 
और मानकपाय से सर्व प्रकार छूटा हुवा दो अर जिसका आत्मा 
स्ञात्मा मे लीन हो सो भावलिड्ी साधु दे | 
ममति परिवज्जामि णिम्पमातम्ुवद्धिदो । 
आलंव्ण व मे आदा अवससा इवोस्सर ॥ ५७ ॥ 
ममत्व परिवन्ञामि निमभत्वमुपस्थितः । 
आढ्म्बनं न में आत्मा अवशषाणि व्युन्मृनामि ॥ 
अधे--में ममत्व (ये मेरे हैं. में इनका हूँ) को छोड़ता हूं 
निर्भमत्व परिणामों मे उपस्थित हाता हूं । मरा आश्रथ आत्मा ही है 
आत्म परिणामा स भिन्न रागद्बष माह्ांदिक विभाव भावषों फो 
छोड़ता हूँ । 
आदाखु मज्ञणाण आदा में दंसणे चरित्त य । 
आदाप॑चक्‍्खाण आदा पे संवरे जोग ॥ ५८ ॥ 
आत्मा खलु मम ज्ञाने आत्मा में दशने घरित्रे च। 
भात्मा प्रत्याख्यान आत्मा में संवर योग ॥ 
अथे-- भावलिडुगी झुनि ऐसी भावना करते हू कि मरे क्षानही 
में आत्मा है मेरे दद्नन मे तथा चारितन्र म आत्मा है प्रत्याख्यान म॑ 


( परपदार्थ परित्याग मे ) आत्मा हैं| संवर मे आत्मा द्द ओर योग 
( ध्यान ) मे आत्मा हैं । 


भावाथं--बश्वान , दर्शन, चारिश्र, प्रत्याजयान, संबर, ध्याय 
भादि जितन आत्मीक अनन्त भाव हैं तिन स्वरुपददी मे हूं भोर 


( ७2५ ) 


येही ह्वानादिक मरे स्थरूप हैं| अन्य स्वरूप में नहीं हूं ओर न अम्य॑ 
मेरा स्वरूप है। 


एगो मे सास्सदोअप्पा णाणं दंसण लक्खणों । 
कि न 


सेसा भे घाहिराभावा सब्वे संनोगलक्खणा ॥ ५९ ॥ 
एको में ज्ञास्वत आत्मा ज्ञानदशन छक्षणः | 
दजोषा में वाह्या भावा सर्वे संयोग छक्षणा: ॥ 
अथे--भावलिड़ मुनि विचार करते हैं कि मेरा खात्मा एक 
है शास्वता हे ओर श्ञानदशन द्वी उसका लक्षण है । रागद्वेषादिक 
अन्य समस्तद्दी संयोग लक्षण वाले भाव वाह्य हैं। 
भावेह भाव सुद्धं अप्पासुविसुद्ध णिम्मरक चेव 
छहु चउगइह चहऊणं जह इच्छह सासये सुक्खे ॥ ६० ॥ 
भावयत भावशुद्ध आत्मानं सुविशुद्ध निर्मल चेव । 
रूघु चतुगर्ति त्यक्त्वा यदि ३चछत श्ञास्वते सुखम्‌ ॥ 
अथे--भो सुनीश्वरों ? जो आप यह बांछा करते हो कि शीघ्र 
ही चारों गतिओं का छोड़कर अविनाशी खुख को प्राप्त करो तो 
भाव शुद्ध करके जेंसे तेस कमेमलू रहित निर्मेल आत्मा को भावों 
चिन्तवा ध्यावो | 
जो जीवों भावतों जीव सहावे सुभाव संजुत्तो | 
सो जर मरण विणासं कुणह फुर्द लह॒इ णिव्वाणं ॥३ १॥ 
यो जीवो भावयन्‌ णीवस्वमाव॑ सुभावसंयुक्त: । 
प्र जन्म मरण विनाश करोति स्फूर्ट छूमते निवोनम्‌ ॥ 
अ्रथे--जो भव्य जीव झुद्ध भाव सहित आत्मा के स्वभावषों 
को भाव है षद्द द्वी जन्म मरण का विनाश करे है ओर अवश्य 
निर्वाण को पावे है 
मीवो जिणपण्णत्तो णाण सहाओोय चेयणा सहिओ | 
सो जीवो णायव्वो कम्मस्खय कारण णिमितते ॥६२॥॥ 


( उऊद्द ) 


जीवो निनप्रज्ञप्त: ज्ञानस्वभाश्व चेतना सहितः । 

स जीव ज्ञातव्य कमक्षय कारणनिमित्त: ॥ 

दे नर सर जाल 
अथे--जाव ज्ञान स्वभाव याला चेतना सहित है ऐसा 


जिनेन्द्र देव ने कहा है, ऐसाद्दी जीव है एसी भावना कर्मो के क्षय 
करन का कारण हैं । 
जेसि जीवसहावो णाच्छि अभावाय सवच्वहा तच्छ | 
ते होंति भिन्न देहा सिद्धा वचिगोंचर मतीदा ॥ १३ ॥ 
थेषां नीवस्वभाव नास्ति अमावश्व स्वेथा तत्र । 
ते मबन्ति मिन्‍नदेहा मिद्धा वनोगे।चरातीताः: ॥ 
अथे---जिन भव्य जीवों के आत्मा का अस्तित्व है, सर्वथा 
सभाव स्वरूप नहा है, त पुरुषहा दशागार आादस्त भन्न हात हुव स्द्ध 
होते हैं, व सिद्धात्मा वचन के गाचर नही है, अर्थात्‌ उनका गुण 
बचनो से बर्णन नही किया जा सक्ता | 
अरस पमरुष मगन्धं अव्यमं चेयणा गण मसई । 
जाण मलिड्ग्गहण्ं जीव माणहिट्ट संद्राणं ॥| ६४ ॥ 
अरफसमरुपमगन्धम्‌-अव्यक्त चतनागुण समरद्धम्‌ । 
जानीहि अलिज्ञप्रहणं जीव मर्नि[दष्ट संस्थाना ॥|' 


॥॥ 


अधे--भो झुने ? तुम आत्मा का स्वरूप एसा जानो कि वह 
रस रूप ओर गन्ध से गहित है, अव्यक्त ( इन्द्रियां के अगाचर ) 
है चेतनागुणकर समृद्ध ( पारणत ) है सम काइ लिग ( ख्ीालिग 
पुलिांग नपुंसक लिंग ) नही है ओर न काइ जिसका संस्थान 
( आकार ) है । 


भावहि पंच पयारं णाणं अण्णाण णासणं सिम्घं । 

भावण भावय साहिओ दिवसि बसुुह भायणो होई ॥९५॥ 
भावय पश्चप्रकारं ज्ञानम्‌ अज्ञाननाप्तनं शीघरम्‌ | 
भावना भावित सहित: दिवशिवस्तुखभाजने भवति | 

अर्थ --तुम उस पांच प्रकार के ज्ञान को अर्थात्‌ माति श्रत 


( 3७ ) 


अवधि मन: पर्यय और केवल ज्ञान को शीघ्रही भावों जो कि अज्ञान 
के नाश करने वाले हैं। जो काई भावना कर भावित किये हुवे भावों 
( परिणामा ) कर सहित है साई स्वर्ग मोक्ष के सुख का पातञ बनता है | 
पद्दिएणवि कि कीरइ कि वा सुणिएण भावरहिएण । 
भावों कारण भूदों सायार णयार भूदार्ण ॥ ६६ ॥ 
पठितेनापि कि क्रियते किंवा श्रुतेन भावरहितेन | 
भावः कारणभूतः सागारा नगार भूतानाम्‌ ॥ 
अधथे--भाव रहित पढ़न वा खुनन से क्या होता है ? सागार 
आवक घर ओर अनगार ( मुनि ) धर्म का कारण भावही है। 
दब्बेण सबक णग्गा णारयतिरियाय संघाय । 
परिणामेण अशुद्धा ण भाव सवणत्तर्ण पत्ता ॥ ६७ ॥ 
द्रष्यण सकला नग्ना नारकातेयब्चश्व सकल्सघाश्थ | 
परिणामण अश्चद्धा न भावश्रमणत्वं प्राप्ता' ॥ 
अथे - द्रव्य [ वाद्य ] कर ता समस्त ही प्राणी नग्न [ वस्त 
रहित ] हैं, नारकीतियैच तथा अन्य नर नारी [ वालक वगैराः ] 
वस्त्र रहित ही है, परन्तु वसवपारिणामों स अशुद्ध हैं अर्थात्‌ भावलिंगी 
मुनि नहीं हा गय हं अथात्‌ विना भाव के वस्त्र रहित हाना कायकारी 
नहीं है | 
णग्गा पावर दुकख णग्गा संसारसायरे भमइ | 
णग्गो ण लह३ वोहिं ज्िण भावण वज्निओ सुइरं ॥६८॥ 
नग्नः प्राप्नाति दः्खे नम्नः संसार सागरे भ्रमति | 
22038 लछभत बांध )नन भावना वाजत: ॥ 
अथे -- जिन भावना रहित नग्न प्राणी नाना प्रकार के चतु- 
गाति सम्बन्धी दु खा का पाता हैं। जिन भावना रहित नग्न प्राणी 


संसार सागर मे अ्मता दे और भावना रहित नग्न प्राणी [ वाधि- 
रत्नत्रयलब्धि ] का नहीं पाता है | 


अयसाण भायणणय किन्ते णग्गण पाप प्रकिणेण । 
पैछ्ुुण्णह[समच्छर माया बहुलेण सबणेण || ६९ ॥ 


( ७८ ) 


अयद्वास्तां माननेन च किते नग्नेन पापमलिनेन | 
वैशून्य हास्य मत्सर माया वहूलेन अ्रमणेन ॥ 
(5 ० नल [आप पीस 
अथे -- ऐसे नग्नपने वा झुनिपने से क्या द्वोता हे जो कि अप- 
यद्या [अकीर्ति] का पान्न है और पैश्ुन्य [दूसरों क दोषा का कहना] 
हास्य, सत्सर [ अदेषका भाव ] मायाचार आदि जिसमे बहुत 
ज्यादा हैं और जो पाप कर मलिन है। 
भावाथे--मायाचारी मुनि धोकर क्‍या सिद्ध कर सक्ता है 
उससे उलटी अपकीर्ति हाती है ओर उससे व्यवद्दार धर्म की भी 
हँसी होती है इससे भावलिंगी द्वानाही याग्य है । 
पयडय जिणवरलिह्ुं अब्भंतर भावदेसपरिसुद्धो । 
भावमक्ेणय जीवो वाहिर संगम्पि महलियह़ ॥ ७० ॥ 
प्रकटय भिनवरलिड्जम्‌ अभ्यन्तरभावदोपपरिशुद्ध। । 
मावमकेन च जि वाद्यप्द्ढे मढिनः ॥ 
अथे--अन्‍न्तरंग भावों में उत्पन्न होने वाल दोषों खरे रहित 
जिनवर लिंग को घारणकर | यद्द जीव भाव मल [ अन्तरंग कषाय 
सआविक ] के निमत्त रस वाद्य परिभद्द म मेला हो जाता है। 
धम्मम्मि निप्पवासों दासावासोय इच्छुफुछसमो । 
णिप्फर्काणग्गुणयारों गड सवणों णग्गरुवेण ॥ ७१ ॥ 
घर्म निप्रवासा दोषावासश्च इल्षपुप्पसमः । 
निष्फछनिगुणकारो न तु श्रमणा नग्नरूपेण ॥ 
अथे---रत्नजयरूप, आत्मस्वरूप, उत्तम क्षमादिरूप अथवा 
वस्तु स्वरूप धमं म जिला चित्त लगा हुवा नहीं है बल्कि दोषा का 
ठिकाना बना हुवा है वद्द गन्ने के फूलक समान निप्फल ओर निमुंण 
होता हुवा नग्न वेष धारण कर नटवा ( बहुरुपिया ) बना हुवा दै। 
ज्षण्य संगजुत्ता जिण भावणरहियदव्वणिग्गंथा । 
ण कहंति ते समाहि वोहिं जिण सासण बिमके ॥७१॥ 


( ७९, ) 


येरागसंगयुक्ता निनमावन रहितद्वव्यनिग्रेन्था: | 
न हुमन्ते ते समाधि बो्षि मिनशासने बिमछे ॥ 
अथे--जो रागादिक अन्‍न्तग्ड्रः परिग्नद कर सद्दित है और 
जिन भावना रहित द्रव्य लिड् को धार कर निम्नेन्थ बनते हैं वे इस 
निर्मल ( निर्दोष ) जिन शासन मे समाधि ( उत्तम ध्यान ) और 
बोधि ( रत्नन्नय ) को नहीं पाते हैं । 
भावेण होइ णग्गे भिच्छत्ताइंय दोस चहुझऊण । 
पच्छादव्बेण ग्लराणि पयढदिलिंगं जिणाणाए |७१॥ 
भावेन भवति नग्नः मिथ्यात्वादीश्वदोपान्‌ त्यक्तवा । 
पश्चाद्‌ द्रव्येण मुनिः प्रकटर्यति छिक्ले निनाज्ञया ॥ 
अर्थ--झ्ुुनि प्रथम मिथ्यात्वादे दोषा को त्याग कर भाव 
( अन्तरंग ) से नप्न दावे, पीछे जिन आज्ञा के अनुसार नभन स्वरूप 
लिग का प्रकट करे । 
भावार्थ +पहले अंतरंग परिग्रद्द का त्याग कर धतरंग को नम 
करे पीछ शरीर को नंगा कैै-- 
भावोवि दिव्व सिव सुख भायणो भावधवाज्जओसमणों । 
कम्पममलछ माछेण चित्तों तिरियालय भायणों पावों ॥७७॥ 
भावाषि दिव्धशिव सुख भानने भाववार्जतः श्रमण; । 
कम मलमढिन चित्त: तियगाछुय भाजने पाप:॥ 
अधैं--भाव लिंग ही दिव्य ( स्वर्ग ) और शिव रुख का पात्र 
होता है। और जा भाव रहित सुनिद्दे उसका चित कर्ममल कर मलिन 
है वह पापाश्नव करता हुवा तियंजझ्ञ गति का पात्र होता है । 
खयरामरमणुयाणं अजलिपालाहिंसथुया विउलछा । 
चकदहर रायछच्छी कब्भद वोहि सभावेण ॥७५॥ 
खचरामरमनुजानाम्‌ अज्जुलिमाढामिः संस्तुताविपुदा । 
चक्रपररान लक्ष्मी: लम्यते बोधिं स्व भाविन ॥ 
अथ--आत्सीक भावों के निमिक्त से यह जाँव चक्रवतीं की 


( ८० ) 


टच शत | 


ऐसी उत्तम राजलक्ष्मी को पाता द जो विद्याघर देव और मनुष्यों 
के समूह से संस्तुत की जाती है पूऊु जाती है चक्रवर्ती की 
लक्ष्मी द्वी नहीं कितु बाघि ( रनचय ) का भी पावे है । 
भावंत्तिविहिषयार सुहासुह शुद्धभव णायव्यं | 
अप्तुहं च अदरुई सुहधम्मं जिणवरिंदह्हिं ॥७९॥ 
भाव॑ त्रिविधिप्रकार शुभाशुमं शुद्धमव ज्ञातव्यम्‌ | 
अशुर्ं च आतरोद्रं शुभ धम्म जिन वरेन्‍्द्रेः ॥ 
अथे--जिनन्द्रदेव ने भाव तीन प्रकार का कह्दा है झुभ, अशुभ 
ओर झुद्ध, तिन मे आतरोंद्र तो अशुभ और धर्म्म भाव शुभ 
जानना-- 
सुद्ध सुद्धसहाव अप्पा अप्पम्पि तच्णायच्वं । 
इंदि जिणवरेहिं भणियं जे सयं ते समारुयह ॥७७॥ 
शुद्ध शुद्ध खभाव॑ आत्माआत्माने तन ज्ञातव्यम्‌ | 
इति जिनवरभणितं यत्‌ श्रये; तत्‌ समाराहय ॥ 
अथे--जो शुद्ध ( कर्म मल रहित ) है वह झुद्ध स्वभाव है 
वह आत्मस्वरूप म ही ह एस जिनवग्देव का कहा हुवा जानना ॥ 
भो भव्या : तुम जिस का उत्तम जानो उसका धारण करा | अर्थात्‌ । 
आतंरोद्र रूप अश्युभ भावों का छोड़ कर धम ध्यान रूपी शुभ भावा 
का अवलम्बन कर झुद्ध द्वावा ॥ 
पयलियमाणकसाओ पयलिय मिच्छत्त मोहसमचित्तो । 
पावइ तिहुयण सारे बोहिं जिण सासणे जीओ ॥७92८॥ 
प्रगलिलमान कषाय. प्रगलितमिथ्यात्व माहसमचित्तो । 
प्राम्माति त्रिभुबनसारां बोर्धि जिन शासने जीव: ॥ 
अथे--जिसने मान कषाय दूर कर दिया है मान कषाय और 
समचित्त दाकर अर्थात्‌ महल मसान और छात्र मित्र आदिक को 
समान गिनते हुवे अत्यन्त नष्ट किया है मिथ्यात्व तथा माह जिस ने 
वह जांच ऐमी बाधिको प्राप्त करता है जा त्रिछाक मे उत्तम हे एसा 
जिन शास्त्रो म॒ कद्दा है। 


( ४९१ ) 


विस यविरत्ता समणो छद्सवरकारणाइ भाऊण । 
तित्थयरणामकम्म बंधद अररेण कालेण ॥७९॥ 
विपयविरक्तः श्रमणः षोडशवर कारणानि भावयित्वा । 
तीथकरनाम कर्म बन्नाति अचिरेण कालेन ॥ 
अथे --झुनि विषयों स विरक्त सोलह कारण भावनाओं को 
भायकर थोड़े कालमे ही तीर्थंकर नाम कर्म का बन्ध करता है 
सोलहकारण भावना इस प्रकार 
दर्शनविशुद्धि १ विनय संपन्नता २ श्ीलबतेश्वनीतीचार ३ 
अभाक्षणज्ञानापयाग ४ सवग ५ शक्तिस्त्याग ६ झाक्ततरुतप ७3 
साघुस्रसाथ < चयावृत्यकरण ९ अहद्धाक्त १० आचार्य र्भाक्त ११ 
बहुश्षनमाक्ति १२ प्रवचनभक्ति १३ आवश्यकापारिहाणि १४ मार्मप्र- 
भावना १५ प्रवचनवत्सलत्व १६ । 
वारस जिहतवयरणं तेरसकिरियाओ भाव तिविहेण | 
घरहि मण मत्त दुरिये णाणांकुसएण मुणियवर ।॥।८ ०॥ 
ह|द्शविध तपश्चरणं त्रयादश क्रिया: मावय त्रिविधिन । 
धारय मनोमत्तदुरित ज्ञानाड्लुशन मुनिवर ॥ 
अथ--मे झुनिवर ? तुम वारह प्रकार के तपश्चरणकों और 
तरह प्रकार की क्रियाओं को मन वचन ओर काय कर घारण करो 
ओर मन रूपी पापिष्ट हस्ती को श्ानरूपी अकुद कर बदय करो। 
पाच महाब्रत, पांच सामात, आर तान गराप्त यह १३ प्रकार की 
क्रिया हैं । 
पञ्चविहचेलचाय खिदिसयणं दुविह संजम भिक्‍्खे । 
आव॑ भाविय पुव्न॑ जिणलिज्ञ णिम्पल सुद्धं ॥८९॥ 
पश्चविधचल त्थाग; क्षितिशयने हिविध संयम |मिक्षा 
भावे भावितपत्र निनाछझ निमले जद्भम ॥ 
अथ"--जम्सम पाचा प्रकार क अथात ग्वाम, रू ऊन, छाल 
चमड़ा, आदिक सब प्रकार के वद्धा का त्याग हे, पृथिवी पर शयन 
११ 


( ४२ ) 
होता है दोनो प्रकार का संयम दाता हे ओर भिक्षा से पर घर भाजन 
किया जाता दे और सब से पदले आत्मीक भावों को भावना रूप 
किया जाता है ऐसा निर्मेल शुद्ध जिनलिडुः है । 
जहरयणाणं पवरं वज्जे जहतरुवराण मोसीरं | 
तह धम्माणं पवरं जिणधम्पं भाव भवमहर्ण ॥८२॥ 
यथा रत्नानां प्रवरं वज्ज यथा तरुवराणां गोशीरम्‌ | 
तथा घमोणां प्रवरं भिनघर्म भावय मवमथनम्‌ || 
अथे-- जेस समस्त रत्नो मे अत्युक्तन बत्र ( हीरा ) हं जेस्प 
समस्त चूक्षा म उत्तम चन्दन 5 तमस्रहा समस्त धघम्ा म अत्यत्तम 
जिनधम्म हे जो कि संसार का नाश करने बाला है । उसको तुम 
भावों घारण करो। 
पूर्याद सुवयसहिय पृण्णंहिजिणहि सासाणे भणियं । 
मोह क्खोह विहीणो परिणामा अप्पणा थम्पा ॥ <३ ॥ 
पूजादिषुत्रत सहित पुण्य हि जिन: शासने मणितम्‌ । 
मोह क्लोमविहीनः पारणामः आत्मने घम्मः ॥ 
अथे--ब्रत (अणुत्रत) सहित पूजा आदिक का परिणाम पुण्य 
षन्घध का कारण है, एसा जिनन्द्र देवन उपाग्यकाध्ययन ( आआवका- 
चार ) म कहा हैं, आर जा माह अथात अहकार ममकार वा गराग- 
द्वेष तथा क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम हैं वह धर्म ह अथांत 
माक्ष का साक्षात कारण है । 
सदृहादिय पत्तदिय रोचेदिय तहपुणोात्रे फासेदि | 
पुण्णं भोयणिमित्त णहुसो कम्मक्खयणिमित्त ॥८४॥ 
श्रद्दवाति च प्रत्थेति च रोचते च तथा पुनरपि स्टृ्शति । 
पुण्य मोगनिमित्त न स्फुट ततू कमक्षयनिमित्तम्‌ ॥ 
अथे--जा पुण्य को घर्म जान श्रद्धान करता है अर्थात उस- 
का माक्ष का कारण समझ कर उसी मे रुचि करता हैं ओर नेखही 
आचरण करे हे तिसका पुण्य भोग का निमित है कमंक्षय होने का 
निमित्त नहीं है । 


( ८$ ) 


अप्पा अप्पम्पिरओ रायादिसुसयहूदोस परिचित्तो | 
संसार तरणहेदु धम्प्ोत्ति जिणहिं णिद्दिद्वो ॥८५॥ 
आत्मा आत्मनि रतः राग्रादिषु सकलदोष पररित्यक्त: । 
सेस्तार तरण हेतु: धम इति भिने! निदविष्टः ॥| 
अथै--राग द्रेषादिक समस्त दोषा स॒रहित होकर आत्मा 
का आत्मा में ही लीन होना धर्म हे ओर संसार समुद्र सतरण 
का हतु है एमा (जनद्र दव न कहा हंं । 
अहपुण अप्पाणिच्छदि पुण्णाईं करोदि णि र वसेसाई । 
तहविण पावदि सिद्धि संसारत्थोप्ुुणो मणिदों ॥८६॥ 
अथ पुन.आत्मा नेच्छति पुण्याने करोति निर वशेषाणि । 
तथापि न प्राम्माति सिद्धि संसारस्थः पुनर्भागतः ॥ 
अधे---अथवा जो पुरुष आत्मा को नहीं जाने हैं ओर समस्त 
प्रकार के पुण्या को अर्थात्‌ पुण्य बन्ध के साधनों को करता है वह 
सिद्धि ( स्ाक्त ' को नहीं पाता है संसार में ही रहै है एसला गणधर 
दवा न कहा हे । 
एएण कारणणय त॑ अप्पां सहहेहतिविहेण । 
जणय लहेह मादखं त॑ जाणिज्जह पयत्तेण ॥८॥ 
एतन कासणेन च तमात्मान॑ श्रद्धतात्विधन । 
येन च लमध्व मोक्ष त॑ जानीथ प्रयत्नेन ॥ 
अध--आत्माही समस्त धर्मो का स्थान है इसी कारण तिस 
सम्यग्ददान, सम्यगज्ञान, सम्यक चारित्रमय आत्मा का मन बचन 
काय से अद्धान करो ओर उसको प्रयत्नकर जाना जिससे मोक्ष 
पावा । 
मच्छोवि सालिसिच्छो असुद्धभावो गओ महाणरयं। 
इयणाउं अप्पाण्ं भावह जिण भावणा णिन्वं ॥८८॥ 
मत्स्योषि शाल्िशिच्छु भशुद्ध भावगत३ महानरकम्‌ । 
इति ज्ञात्वा आत्मानं भावय जिनमावनानित्यम्‌ ॥ 


( ४४ ) 


अर्थ-भो भव्य ? तुम देखो कि तन्दुलू नामा मछ निरन्तर अझ्ु- 
द्धपरिणामी होता हुआ सप्तम नरकों में गया ऐसा जान कर अशुभ 
परिणाम मत करो, किन्तु निज आत्मा के जानने के लिये जिन भावना 
को निरन्तर भावों | 

काकनन्‍्दी नगरी में झरसेन राजाथा उसने सकल धार्मिक परि- 

जनों के अनुरोध से श्रावका के अष्टमूल गुण घारणकिये पीछे बेदा- 
जुयायी रुद्रदत्त की सद्भ॒ुति से मांस भक्षण म॒ रुचि की, परन्तु छोका 
पवबाद से डरता था, एक दिन पितृ प्रिय नामा रसोाइदार का मांस 
पकाने को कहा, ओर वह पकाने लगा, परन्तु भोजन समय में अनेक 
कुटम्बी ओर परिजन साथ जीमते थे इसस गजा का एकबार भी 
मांस भक्षण का अवसर न मिला, कि पिव्ाप्रिय स्वामी के लिये 
प्रतिदिन मांस भोजन तेय्यार रखता था, एक दिन पितृश्रिय को सर्प 
के बच्चे ने सा ओर वष्ठ मर कर स्वयंभूग्मण द्वाप म महामत्स्य 
हुवा, । ओर मांसाभिलाषो राजा भी मरकर उसी महामत्स्य करे 
कान म झश्ालिसिक्थु मत्स्य हुवा ॥ जब बह महामत्स्य मुख फेला 
कर खोता था तब बहुत से जलचर जांव उसके मुख मे घुसते ओर 
निकलते रहते ध, यह द्ख कर शालिसि कथधु यह विचारता था कि “यह 
महामत्स्य भाग्यहीन है जो सुख मं गिरते हुवे भी जलचरा को नहीं 
खाता है यदि एसा शरीर मरा हांवे तो सर्व समुद्र का खाली कर 
देऊं । इस विचार से वह शालिसिक्धथु समस्त जलचर जीवा की हिंसा 
के पापों से सप्तम नरक से नारक हुवा इसस्ते आचार्य कहे हैं कि अ- 
शुद्ध भाव सद्दित वाह्य पाप करना ता नरक का कारण हे ही परंतु 
बाह्य हिसादिक पाप किये विना केवल अशुद्ध भाव भी उसी समान 
हैं इससे अद्ाभ भाव छोड झुभ ध्यान करना योग्य है । 

वाहिर सदब््चाओं गारिसारेदारि कंदराइ आवासो | 

सयलो णाणज्ञयणों णिरत्थओ भावराहियाणं ॥८९॥ 

वाह्य सज्भधत्याग: गारसारदहराकन्दरा [दिआवास: ॥ 
सकल ज्ञानाध्ययनं निरत्थको भावरहितानाम्‌ || 

अथै--झद्ध भाव रहित पुरुषों का समस्त वाह्य परिग्दों का 
त्याग, पर्वत नदी गुफा कन्द्राओं से गहना और सर्व प्रकार की 
विद्याओं का पढ़ना व्यर्थ दे मोक्ष का साथन नहीं है 


हे ( ८५ ) 


भंजसु इृदियसेणं भंजसु मणयकर्ण पयत्तेण । 
माजण रंजण करणं वाहिर वय वेसमाकुणसु ॥९०॥ 
भड्ग्धि इन्द्रियसेनां भडग्थि मनोमकर्ट प्रयत्नेन । 
मा जनरक्लन करण वाह्यत्रतवेश १ माकापीः ॥ 
अथे--भो छुने ? तुम स्पशन रसना घाण चक्षु और कर्ण 
न्द्र्यि रूपी सना को वद्ञ करा ओर मसनरूपी बन्दर को प्रयत्न से 
ताइना करा बचद्ा करा, भा वाह्य हा त्रता का चारण करने वाला अ- 
न्‍य लाका क मन का प्रसन्न करन बाल काया का मत घारण करोा। 


णव णोकसायवर्ग पभिच्छत्तचय सुभाव सुद्धिए । 
चइय पवरयणगउणं कराहें भात्ति जिणाणाएं ॥९ २॥ 
नवनेकपाय वग मिथ्यात्वं त्यन भावशुद्धय । 
चेत्य प्रवचन ग्ररूणां कुरु मक्ति निनाज्ञया ॥ 
थे--भो साथो ? तुम आत्मीक भावों को निर्मल करने के 
लिये हास्यादिक ९ ना कपायो के समृह को ओर ५ मिथ्यात्व को 
त्यागां, और (जन प्रातमा, जन दझाम्त्र आर [दगम्बर साधु जन आा- 
शानुसार इनकी भक्ति वन्दना पूजा पयादृत्य करा । 
तित्थयर मासियत्थं गणहरदेवबेहि गंधियं संग्भ। 
भावहि अणुदिण अतुल बविसुद्ध भवेण सुयणाणं ॥९२॥ 
तीथकर भाषिता्थ गणधरदवेः ग्न्थितं सम्यक्‌ | 
मावय अनुदिनम्‌ अतुल विशुद्ध भांवन श्रत ज्ञानम ४ 
अथ--उस अलुपम श्रतज्ञान को तुम छझुद्ध भाव कर निरन्तर 
भावो जिसमे भी अहन्त देव का कहा हुवा अर्थ हैं ओर जिसको 
गणधर देवा ने रचा है -- 
पाऊण णाणसलि्ं णिम्मह तिसडाह सोसउम्पुका । 
होते सिवालयवासी तिहुवण चूडामाणि सिद्धा ॥९३॥ 
प्राप्य ज्ञानसलिल निर्मे्या तृपादाह शोषोन्मक्ताः । 
मवन्ति शिवारूय वाप्तिनः त्रिभुवन चूडामणयः पिद्धाः ॥ 


(६ ८६ ) 


अथे-- श्रतज्ञान रूपी जल को पीकर जीव सिद्ध होते हैं, ओर 
लुथा ( विषयाभिलाषा ) दाह ( संत्ताप ) शांष ( रसादिहान ) जो 
कटठिनता से नाझा होने योग्य है इन से राहित हा जात हैं तीन लोक 
के चूड़ामाण आर शिवालय ( सुक्त स्थान ) के निवासी होत है । 
दसदस दोइ परीसह सहहिमुणी सयलकाल काएण | 
सुत्तेण अय्यमत्ता संजयघादं पमोत्तण ॥९४॥ 
दशदशह्दोमुपरीषहा सहस्व मुन सकलकार कायेन । 
सृत्रेण अप्रमतः संयमघात॑ प्रमोच्य ।। 
अथे--भो झुने ! तुम प्रमाद ( कपायादि ) रहित होते हुवे 
जन सत्रा क अनुकूल स्वकऋाल सयमसर क घात करन वाला बाता का 
छोड़ कर घास परीषाहो का काया से सहो। 


जहपच्छरोण भिज्जइ परिद्ठटिओ दीहकाल मुदएण । 
तह साहुण विभिज्जद उबसरग परी सदृहिंतो ॥९५॥ 
यथा प्रम्तरो न ।मद्यत पारास्यथता दाघकल उदकन ॥ 
तथा साधुने विभिद्यते उपमगे परीपहेभ्यः ॥ 
अथ--जैसे पत्थर बहुत काल पानी म॑ पड़ा हुवा भी पानी स्पे 
गाला नहा हाता ह, तसत्र हा रत्नत्नय क धारक साध उपमसतग आर 
पराषहाओआ[ सतत क्षासत नहा हात € 
भावहि अणुपक्खाओ अबरेपण वीस भावणा भावि। 
भावरहिएण किंपूण वाहर लिझ्लेण कायव्ब ॥९६॥ 
भावय अनुप्रेज्ञा अपरा पदञ्चाविंशति भावना भावय | 
भावरहितेन किंपुनः वाहेलिज्ञेन कायम्‌ ॥ 
अथे---भो साथों ? ठुम अनित्यादि १२ भावनाओं को भावों, 
ओऔर पच्चीस भावनाओं को ध्यावो, भाव रहित वाह्य लिड्डू कर क्या 
होता दे अर्थात कुछ नहीं हो सक्ता-- 
सब्ब विरओगजे भावाहे णवय पयत्थाइ सत्ततचाई । 
जीबसमासाई पुणी चउद्श मुणठाण णामाई॥ ९७॥ 


( ८४७8 ) 


जल 5 सु ; 
सवे विरतापि भावथ नवचपदाथान्‌ सप्ततत्वानि। 
जीवसमासान्‌ मुन £ चतुदेश ग्रुणस्थान नाभाने ॥ 


हे का 3: 2 #< [4 कब ० की 
अथे--मा झुने ? तुम सर्व प्रकार हिसादिक पापा से विरक्त 
हैी। तब भी नव पदार्थ, सप्ततत्व, चोद जीव समास ओर चोदद 
गुण स्थानों के स्वरूप का भावो ( विचारों ) 


कद 


णव॒विहं वंभंपयडाद अव्व॑भंदसविह पमोत्तृण । 
हक श रे २ 
मेहुण सणासत्तों भमिओसि मवणवे भीमे ॥९८॥ 
नवविधं ब्रह्मचर्य प्रकटय अव्रह्मंदशविध प्रमुच्य । 
चर 5 ल्‍् हे ९७० | २ 
मैथुन संज्ञाशक्तः अमितोसि मवाणेव मीम ॥ 
ए > जन ०5 ल्‍ 
अथे--भा साथों ? तुम दद्मा प्रकार की काम अवस्था का 
छोड़ कर नव प्रकार स वह्म चर्य की प्रकट करो, तुमन मथुन लम्पर्टी 
हाकर इस्प भयानक म्ंसार मे बहुत काल भ्रमण किया हैं स्त्री चिन्ता, 
स्त्री क दखन की इच्छा, निश्वास, ज्वर, दाह, भाजन से अरुचि, 
बहाओ प्रताप, जान से संदेह ओर मरण यह दस अवस्था काम 
बदना की ह स्त्री विषयामिलाषा त्याग १ अह्ल म्पठा त्याग २ कासा 
हीपकरसो का न खाना ३ स्त्री सवित स्थान आंद पदाथा का सवन 
न करना ४ श्थ्रियों के कपोलादिका को न देखना ५ स्थ्रियां का आदर 
सत्कार न कगर्ना ६ अतीत भागा का स्मरण न करना ७ आगामो 
के लिय वॉँछान करना ८ मनोमिलिपित विषयों का न सबना ९ 
यह नो प्रकार ब्रह्म चय ग्रहण के हँ-- 
भावसहिदाय म्रणिणो पावह आराहणा चउऊकंच | 
भावराहियो सुणिवर भपद चिर दीह संसोर ॥००॥ 
भावमहितश्व मुनीनः प्राप्नोति अरापना चतुप्क च | 
हज. जि स्‍्  #. « » ४ 
मावरहितों मुनिवरः अमति चिरं दीबसंसारे ॥ 
के कं ल्‍. उ४ रे 
अथ--जा सुनिपुड्व भावना सहित ह ते चारा ( दान शान 
चरित्र ओर तप ) आराधनाओआं को पाव हैं ( अर्थात ) मोक्ष पाव हैं । 
और जो मुनिवर भाव रहित है ते इस दीथे ( पंच परिवतन रूप ) 
संसार में बहुत काल अम हैं । 


( <८ ) 


पावाति भावसवणा कल्लाणपरं पराइ सुक्खाई । 
दुक्खाई दव्व समणा णरतिरिय कुदेव जोणीए ॥१० गे 
प्राम्नवन्ति भावश्रमणाः कल्याण परम्पराय सुखाने | 
दुःखानि द्रव्यश्रमणाः नरतियेडकुदेवयोनों ॥ 
अधे--भाव झुनिद्दी गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और कल्यान रूपी 
पा्च कल्याणों के सुखा को पाते हैं ओर द्रव्य स्लानि मन्नुष्यतियंच 
आर कुदवों को योनि ( गाते ) मे दुःखोा को पाते है | 
छादालरू दोषदूसिय असर्ण गासिऊ असुद्धभावण । 
पत्तोसि महावसणं तिरिय गईए अणप्पवसो ॥९०१॥ 
पट्चत्वारिंशह्वीप दूषित मशने ग्रसित्वाइशुद्ध भाविन । 
प्राप्तोप्ति महाव्यसन तियग्गता अनात्मवशः ॥ 
अधथे--मभो झुने | ४६ दोपयुक्त अशुद्ध भावों से आहार ग्रहण 
करन स तुमन तयझु गातम पर वद हाकर छदन भद॒न भूख प्यास 
आदि महान दुःख उठाय ह-- 
सचित्त मत्तपाणं गिद्धीदप्पणधी पश्ुनण ! 
पत्तोसि तिव्व॒दु:खे अणाइकालेण ते चित्त ॥१०२॥ 
सचित्त भक्तपानं गृद्धचादर्पण अधीप्रभुक्तवा । 
प्राप्तोप्ति तीआदु:खे अनादिकालेनत्वं चिन्तय ॥ 
अथे-- भो सुनिवर ? बिचार करा कि तुमने अज्ञानी होकर 
अत्यन्त अभिलाषा तथा अभिमान अथात उद्धत पने के साथ साचित्त 
€( सजीव ) भोजन पान करके दुःखा को अनादि काल से अनेक तीज 
दुःख उठाय हूं । 
कंदंवीय मूलंपुष्फं पत्तादे कि सचित्त । 
असिऊण पाणगव्वे भमिऊसि अणंत संसारे ॥१०१॥ 
कन्द वीज मूछ पुप्प॑ पत्रादि किंच स्त चित्तम्‌ । 
अशित्वा मानेन गर्वेण भ्रमितोति अनन्तसंसारे ॥ 


(€ ८९ ) 


अथ -- कन्द घूक बीज फूल पत्र इत्यादि सच्चस्त वस्तुओं को 
मान ओर गव॑ से खाकर तुम अनन्त संसार में ऋमे दो | 
विणयं पंचपयारं पालाहि मणबयण कायजोगेण | 
अविणय णरासुविहियं तत्तोम्म॒त्ति णपावंति ॥१०४॥ 
विनय पश्चप्रकार पाठ्य मनावचन काययेंगेन । 
अविनतनरा सुविहितां ततोमुक्ति न प्राप्ताति ॥ 
अथे--तुम मन बचन काय से पांच प्रकार के विनय को घा- 
रण करो क्योंकि अविनयी मनुष्य तीथंकर पद और मुक्ति को नहीं 
पाता है ! 
णिय सत्तिए ग्रहाजस मत्तिरागेण णिच्च कालम्मि। 
त॑ कुण जिणभत्तिपरं विज्ञावच दसबियप्पं ॥१०५॥ 
निमशक्त्यामहायशः भक्तिरागण नित्यकाल | 
त्वं कुरु जिनभक्तिपरं वैयावृत्यं द्शविकल्पम्‌ 
अथे-- भो मद्दाइय ? तुम सर्वदा अपनी शाक्ति के अदुसार 
भक्ति भाव के राग सद्दित दृश प्रकार की वेयाबृत का पालो जिस से 
ठुम जिनेन्द्र की भक्ति में तत्पर दोओ | आचाय॑, उपाध्याय, तेपस्बी 
जक्ष्य, गलान, गण, कुल, संघ ओर साधु यद्द दश भेद झुनियां के 
हैं इनकी वेय्यावृत्त करने स वेय्याबृत्त के दस भद है । 
ज काश्वकय दास मणवयकाएाई असुह भावण । 
त गरह ग्रुरु सयासंगारवमायं च मोत्तण ॥ २०६ ॥ 
यः कश्चित्‌ दोष: मनवचनकाये: अशुभ भवेन । 
त॑ गहेय गुरुशकासे गारवं मायां च मुक्त्वा ॥ 
अथे-- मन बचन काय से वा अद्जुभ परिणामों से जो कोई 
दोष किया गया हा तिसे शुरू के समीप बड़प्पन और मायाचार को 
छोड़ कर कहे अर्थात्‌ किये हुए दाषा की निन्‍्दा करे । 
दु॥जण वयण च ढक निट्ठर कड॒यं सहांते सप्पारिसा | 
कम्मपलणासणट्ट भावेणय णिम्ममा सवणा ॥ ॥ १०७॥ 
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( ९० ) 
दुनन वचन चंपेटां निष्ठुर कुक सहन्ते सत्पुरुषाः । 
कर्ममर नाशनार्थ भवन च निर्ममा श्रमणाः ॥। 
0 ० 25९८ “के कप कण छा. ९ 
अथे-- सज्जन सुनीश्वर निर्ममत्व होते हुए दुजनों के निर्दय 
ओर कटुक बचन रूपी चंपटो को कमे रूपी मल के नाशने के अर्थ 
सहते है । 
पा खबह अससं खपाह परिमण्डिओय म्ुुणिप्पवरों । 
छ .] रू | ५ अीिक » ४२ 
खयर अमर णराणं पसंसणाओं धरृवे होई ॥ १०८ ॥॥ 
पाप क्षिपति अशेर्ष क्षमया परिमण्डितश्व मुनिप्रवरः | 
खेचरामरनराणां प्रशंसनीयों ध्रुव भवाति ॥ 
अथे--जो छुनिवर क्षमा गुण कर भूषित हैं वह समस्त पाप 


प्रकृतियों का क्षय करे हैं आर विद्याधर देव तथा मनुष्यों कर अवश्य 
प्रदासनीय होता है| 


इय णाऊण खपागुण खमेहि तिविहेण सयल जीवाणं। 
चिर संचिय कोहसिहीं वरखपसलिलछेणसिचेह ॥१०९॥ 
इते ज्ञात्वा क्षमागुण क्षमस्व त्रिविधिन सकलनीवान्‌ | 
चिर संचित क्रोध शिखिन वरक्षमा सलिलिन प्रिज्च ॥ 
अथे--हे क्षमा घारक ऐसा जान कर मन बचन काय से 
समस्त जीवों पर क्षमा करा, ओर बहुत काल से एकड्री छुई क्राध 
रूप आल को उत्तम क्षमा रूप जल स बुझाओ । 
दिक्‍खा कालाईये भावहि अवियार दंसणविसुद्धों । 
उत्तम वाहिणिमित्त असार संसार प्ृुणि ऊण ॥ ११०॥ 
दीक्षाकालादीय भावग अविचार दशनविश्वद्ध: । 
उत्तम वाधि निमित्तम्‌ असार संघार ज्ञात्वा ॥ 
अथ-हे निर्विषकी तुश रूम्यग्द्शन सहित हुए संसार की 
असारता को जान कर दीक्षा काल आदि मे हुए विराग परिणामों 
को उत्तम वाधि की प्राप्ति के निर्मित्त भाषों | मावाथे मनुष्य दीक्षा 


( ९१ ) 


के अहण समय तथा रोग और मरण के समय संसार देंह भोगों से 
अत्यन्त वैरागी होता है उन वैराग्य परिणामों को सदा चितबन 
रखना चाहिय । 
संवहि चउनिहलिड्ं अब्भन्तरं लिज्ग सुद्धिमावण्णों | 
वाहिर लिज्ञगज्त॑ होइ फुट भावरहियाणं ॥ १११ । 
सेकत्व दार्विद लिझ्नम्‌ अभ्यन्तर लिकुशाद्धमापत्र: | 
वाह्म-८ दब धतय भवति स्फटे भावरहितानां ॥ 
अथे-- ५ मान सत्तम ? अन्तरह्ूः लिड़ छाद्धि को प्राप्त हुए 
तुम चार प्रकार के लिड्ड. को घारण करो, क्योकि भाव रहितों को 
बाह्य लिड्डरड अकाय कारी हैं। 


अहार भयपरिग्गह मेहुणसण्णाहे गोहि ओसि तुम । 
भमिओ संसार वण अणाइ काल अणप्प बसों ॥ ११२॥ 
आहार भयपरिग्रह मेथुन संज्ञामिःमोहितोपि त्वम्‌। 
अ्रमितः संसार वने अनादिकाठ्यनात्म वशः ॥ 
अथै--भो सुनिवर ! तुम आहार भय मैथुन और परियगह इन 
संशाओं म मोहित और पराधीन हुए. अनादि काल से संसार बन 
मे अ्रम हो सो स्मरण करो । 
वाहिरसयणाताबण तरुमूछाइणि उत्तर गरणाणि । 
पालाहिे भावविशुद्धा पयालामं ण ईं हन्तो ॥ ११३ ॥ 
वहि:शयनातापन तरुम॒छादीन्‌ उत्तरगुणान्‌ । 
पाछ्य भावावैशुद्धः प्रजाढाम न इंहमानः ॥ 
अ्थ--भो साथों ! तुम भाव झुद्ध होकर पूजा, प्रतिष्ठा, छाभ, 
आदि को न चाहते हुए चोड़े मैदान मे सोना बैठना आतापन याग 
छुक्ष की जड़ मे तिप्ठना आदि उत्तर गुणों का पालो | भावार्थ शीत 
काल में नदी सरावरों के किनारे ग्रीप्म ऋतु में आतापन योग 


अथालत्‌ पचता कहाखरा पर ध्यान करना आर यथा काल म बक्षा 
के नीचे तिप्ठना, तीनो उत्तर गुण हू । 


( *,२ ) 


भावहे पदढपे तथ्थ॑ विदियं तिदिय चरउंत्थ पश्च॑मर्य । 
तियरणसुद्धों भप्पं अणाहि णिहर्ण तिवर्गहरं ॥ ११४ ॥ 
भावय प्रथम तस्‍्वें द्वितीय तुतीय चतुर्थ पल्चमकम्‌ | 
ब्रिकरणशुद्धः आत्मानम्‌ अनादि निधन त्रिवगहरम्‌ ॥ 
अथे--भो मुने ? ठुम प्रथम तत्त्व जीव का द्वितीय तत्त्व अजीब 
को तृतीय तत्त्व आश्रव का चतुर्थ तत्त्व वन्‍्ध को पथचम तत्त्व संवर 
को तथा निर्जरा ओर मोक्ष तत्त्व का भावा इनका स्वरूप विचारों 
समोर मन धचन काय सम्बन्धी कृत कारित अनुमादना को शुद्ध करत 
हुए अनादि निधन ओर त्रिवग को अर्थात्‌ धर्म अर्थ काम को नाश- 
ने याले मोक्ष स्वरूप आत्मा को ध्याओ | 
जावण भावर त्॑ जावण चिन्तेह चिन्तणीयाई । 
तावण पावइ जीवो जरपरणविवज्जिय ठाणं ॥ ११५॥ 
यावन्न भावय ति तत्वं याबनन्‍्न चिन्तयति चिन्तनीयानि | 
तावन्न प्राप्नाति जीबः जरामरण विवर्मितं स्थानम्‌ ॥ 
अर्थ--यह जीव जब तक सप्त तत्त्वो को नहीं भावे दे और 
जब लक चिन्तने याग्य अनुप्रेक्षादिकों को नहीं चिन्तव हर तब तक 
जरा मरण रदित स्थान का अथांत्‌ निर्वाण का नहीं पाव ह । 
पावं हव३ असस पृण्णयसेस च हवह पारिणाया । 
परिणामादा बन्धा मोक्खोजिणसासण दिद्ो ॥ ११६ 
पापे मवति अशेष पुण्यमशेष च भवाते परिणामात्‌ । 
परिणामाद बल्धः मोक्षो जिनशासन दृष्टः ॥ 
अथ--समस्त पाप वा समस्त पुण्य परिणामों से ही होते हैं 
तथा बन्ध ओर मोक्ष भी परिणामा से ही होता है ऐसा जिन शार््रों 
में कद्दा है । 
मिच्छत्त तह कसाया संजमनोगेहिं असुहलेसेहिं । 
बंधर असुह कम्म॑ जिषवयणपरम्मुहो जीबो ॥ ११७ ॥ 


( ५०३ ) 


मिथ्यात्व॑ तथा कषयाउसंयम योगेरज्ञमलेश्येः । 
बध्नाति अशुर्भ कमे निनवचनण्ण्डमुखो जीवः ॥ 
अथे-जिन बचनों से पराइसुख हुआ जीव मिथ्यातत्त्व, कषाय 
असंयम, और योग और अद्युभ लक्ष्या से पाप कर्मो को बांधते हैं । 
तब्विपरीओ बंधइ छुहकम्पं भावसुद्धिमावण्णों । 
दुविह पयारं बंधइ संखेपेणेब वज्जरियं । ११८ || 
तद्विपरीतः बध्नानि ड्ामकमे भावशुद्धिमापन्‍नः । 
हिविधप्रकारं वध्नाति संज्षपणिव उच्चरितम ॥ 
थै-जिन बचनों के सम्मुख हुआ जीब भावों की झुद्धता 
सहित होकर दोना प्रकार के बन्ध को षांघे ह। ऐसा जिनेद्र दव ने 
संक्षप स वर्णन किया ह। अर्थात्‌ सम्यग्दष्टि जीव यद्यपि पाप पुण्य 
कम दाना को बांघे है ? तथापि पाप प्रकृतियां में मन्दरस पड़ता है । 
णाणाबरणादीहिय अद्दहि कम्मेहि वेढिओय अहं। 
दहि ऊण इण्हिपयडपि अणत णाणाइ गुणचिन्ता ॥११९।| 
ज्ञानावरणादिमिश्व अष्टामिः कममिः वेशितश्वाहम्‌ । 
दग्ध्वा इमा प्रकृतीः अनन्तज्ञानादि गुण चेतना ॥ 
अथे--भो झुनिवर ? तुम ऐसा विचार करो कि में ज्ञाना बर- 
णादिक अष्ट कमा सर ओर १४८ उत्तर प्रकृतियों स तथा असंख्याते 
उन्नरोत्तर प्रकृतियों से ढका हुआ हूँ। इन प्रकृतियां का भस्म कर 
अनन्त ज्ञानादि ग्रुण मयी चतना को प्रकट करूं । 
सीलसहस्सद्वारस चउरासी ग़ृुणगणाण लक्खाई । 
भावहि अणदिणु णिहिले असप्पछापेण कि बहुणा ॥१२०॥ 
शीलसहमश्राष्टादश चतुरशीति गुणगणानां रक्ष्याणि | 
भावय अनुदिन निखिल असत्परापन कि वहुना ॥ 
अथे-भो साधों ? तुम १८००० शीलों को और <४००००० 
उत्तर गुणा को प्रति दिन ध्यावो अधिक ब्यर्थ कहने से क्या मिलता 


( ९४ ) 


है अर्थात्‌ यह सारांश हम ने कद्द दिया है। भावार्थ--पर द्रव्य का 
अहण करना कुशील है। ओर स्वस्वरूप मात्र का ग्रहण शील है।इस 
के भेद अठारद इजार हैं । मन बचन काय को कृत कारित अनुमत 
से गुणो (३३०९ ) तिन को आहार भय मेथुन पेरित्रह का त्याग 
इन ४ सेशाजा से गुणा (९५ ४७०३६ ) तिन को पउ्चेन्द्रिय जय 
से गुणा ( ३६१८ ५७- १८० ) तिन को पृथिवी, जल, तेज, वायु, कायिक 
प्रत्येक, साधारण द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रय पज्चेन्द्रिय इन १० 
अ्रकार के जीवा की हिसादि रुप प्रवर्तन के परिणामा का न 
करना तिन से ग्रुणा (१८००८१०-१८०० ) तिन को उत्तम क्ष- 
मांदि दश धर्मा स गुणा ( १८०० & १० )*5 १८००० अठारह हजार 
हुये उत्तर गुणों के भेद ८४००००० हैं। ये गुण बिभाव परिणामों के 
अभाव से होते हे इस से उन विभाव परिणामों की संख्या कहते हैं । 
हिंसा १ अनुत २ स्तेय ३ मेथुन ४ परिञ्रह्द ५ क्राध ६ मान ७ माया 
< लोभ ९ जुगगुप्सा १ ० भय ११५ अरति (२ रंति १३ मनो दुष्टता १४ वचन 
दुष्टता १५काय दुष्टता १६ ।मथ्यात्व १७ प्रसाद १८ पंशुन्य १९ अश्ञान २० 
इन्द्रियों का आऑनिग्नद २९ यह दोष है | इन को अतिक्रम १ ब्यातिक्रम 
२ अतीचार ३ अनाचार ४ स गुणों ( २९» ४-८४) | इनका प्ृथिवोा 
१ अप २ तेज़ ३ वायु ४ भत्येक ५ साधारण ६ द्वीन्द्रिय ७ ब्रीन्द्रिय 
< चतुर्रिद्रिय ९ पश्मुन्द्रिय १० इनका परस्पर आरम्भ जनित घात 
१०० से गुणा ( ८४२८ १००७० ८४०० ) इनका १० झाोल विराधना से 
अर्थात्‌ स्त्री संसग १ पुृष्ट रस भोजन २ गन्धमाल्य ग्रहण ३ शयना- 
सन ग्रहण ४ भूषण ५ गीत संगीत ६ घन संप्रयोग ७ कुशीलों का 
संसर्ग ८ राज़ सेवा ९ रात्रि संचरण १० स॒ गुणा ( ८४०० ३८ १० ८ 

४००० ) इनको १० आलोचना दोषा से अर्थात्‌ आकम्पित १ अचु- 
मित २ दृष्ट ३ बादर ४ सूक्ष्म ५ छन्न ६ शब्दाकुल ७ बहुजन ८ अब्य 
क्त९ तत्सेवी १० से गुणा (<४००००८१०७८४०००० ) इनको 
उत्तम क्षमादि १० घर्मा से गुणा ( ८४००००२८१०७-०८४००००७ ) 
चौरासी लाख उत्तर ग्रुण हात हैं । 


झायाहे धम्म सुक अं रदई च झाणमुत्तृण । 
रुदद झाइयाई इमेण जीवेण चिरकाछ ॥१२९॥ 


( ९५ ) 


र ९ ३३३ «| 
ध्याय पम्य शक्‍लम्‌ आत रांद्र च ध्यान मुकत्वा । 
आतरोद्रे ध्याते अनेन जीवेन चिरकालम्‌ ॥ 
अधे--भो साथो तुम आते और रोद्र ध्यान को छोड़ कर 


घम्म ओर शुक्ल ध्यान को ध्यावों क्योंकि इस जीवने अनादि काल 
स आत ओर रोद्र ही ध्यान किय है । 


जेकावे दव्वसवणा इंदिय सुह आउला णालिदंति | 
छिंदीत भावसमणा झाण कुठारेहिं भवरुक्खं ॥ १२२ ॥ 
ये केपि द्रव्यश्रमणाः इन्द्रियसुखाकुछानठिन्दन्ति । 
हिन्दन्ति भावश्रमणा: ध्यान कुठारेण भववृक्षम्‌ ॥ 
अथ-जो इन्द्रिय खुख की अमिलाषा से आकुलित हुवे द्रव्य 
स्लान ह वह सार रूपा वृक्ष का नहा छद॒त ड् आर आजा भावलिड़ुग 
मुनि हैं वह घम्म ध्यान आर झुक्क ध्यान रूपी कुठार से संसार रूपी 
वृक्ष को छेदति ह-- 
जह दीवो गञ्पहरे मारुयवाहाविवज्जओ जलह । 
तह रायाणिल रहिओ झाणपइईवो पवज्जलई ॥ १२३ ॥ 
यथा दीपः गभग्रहे मारुतबाघा विवर्नितो ज्वरति | 
तथा गगानिरूरहितः ध्यानप्रदीपः अ्रज्वढाते ॥ 
जथे--जैस गर्भ अह अर्थात्‌ भीतर के कोठे में रक्खा हुवा 
दीपक पवन की वाधा से वाधित नहीं हाता हुवा प्रकाश करता है 
पैसही सुनि के अन्तरह्ुः में जलता हुवा ध्यान दीपक राग रूपी पवन 
से रहित हुवा प्रकाशित द्वाता है। भावाथ | जेस दीपक को पवन 
बुझा देती ह तेखसेद्दी ध्यान का राग भाव नष्ट कर देते हैं । इससे ध्यान 
के वाइछकी को राग भाव न करना चाहिये । 


झायहि पंचाते गुरवे मंगल चड सरण लोय परिपरिए । 

णर सुरखेयर महिए आराहण णायगे बवीरे ॥ १२४ ॥ 
ध्याय पश्चापिगुरून्‌ मज्ञल चतुःशरण लोकपरिवारितान्‌ | 
नरसुरखचरमहितान्‌ आराधनानायकान्‌ वीरान्‌ ॥ 


( ९६ ) 


अर्थ-भो साथो ? तुम पौँचो परमेष्ठी को ध्यावो जो कि मंगल 
स्वरुप सुख के कर्त्ता और दुःख के इर्ता हैं, चारशरण रूप हैं और 
लोकोत्तम हैं तथा मनुष्य देव विद्याधरों कर पूजित हैं ओर आरा- 
घनाओं अर्थात्‌ दर्शन, शान, चरित्र ओर तप के स्वामी और कर्म 
शाज्ञुओं के जीतन में बीर हैं। 
णाणमय विमक सीयलछ सलिक पाऊण भविय भावेण । 
वाहि जरमरण वेयण दाह विमुक्का सिवा होन्ति ॥१२५॥ 
ज्ञानमय विमलछ शीतकू ध्लिलं प्राप्य भव्याः मवन । 
व्याधि जरामरणवेदना दाह विमृक्ता शिवा भवन्ति ॥ 
अथे-भव्यजीव शानमयी निर्मल शीतल जल को उत्तम भाषा 
से पीकर रोग जरा, मशरण., वेदना, दाह और खंताप से रहित होकर 
सिद्ध होते हें। भावार्थ । जैसे मनुष्य किसी उत्तम कूप के निर्मल ठंडे 
जल को पीकर शांत हो जाते हैं तेसे ही भव्यजीय ज्ञान को पाकर 
जन्म जरा मरण से रहित अविनाशी सिद्ध हो जाते हैं। 
जह वीयम्मिय दढ़े णव्रोहइ अंकुरोय महीवीटे । 
तह कम्मवीय दद्वे भवंकुरों भाव सवणाणं ॥ १२६ ॥ 
यथा वीजे दग्ध नव रोहति अकुरश्व महीपीठे । 
तथा कमवीज दम्घे भवांकुरों मावश्रमणाणाम्‌ ॥ 
अथ--जैसे बीज के दग्घ हो जाने पर पृथिवी पर अंकुर नहीं 
उगता है तेसहो भाव लिड्डी छान के कम बीजा का नाश दग्ध हो जाने 
पर फिर संखार रूपी अंकुर पैदा नहीं द्वोता है । 
भाव सवणोबि पावइ छुक्‍खाइ दुक्खार दव्व सवणोय । 
इय णाऊ गुण दोसे भावेणय संजुदों होहि ॥ १२७ ॥ 
मावश्रमणोषि प्राप्नाति मुखानि दुःखानि द्वव्यश्रमणश्व । 
इते ज्ञात्वा गुणदोषान्‌ भावेन च संयुतों मव | 
अर्थ - भावलिक्ुी ही सुनि ओर श्रावक परमानन्द निराकुल 
सुख को पाता है, ओर द्रव्यलिड्री साथ ढुःखों को द्वी पावै है, इनके 
गुण दोषों को जान कर भाव सद्दित द्ोवो ! 


( ९७ ) 


तित्थयरगणहराइईं अब्भ्ुदय पर पराइईं सुकक्‍्खाई । 
पावंति भावसहिआ संख च जिणेहिं वज्जारियं ॥ १२८ ॥ 
तीथे करगणघरादीनि अभ्युद्य परम्पराय सुखानि । 
प्राप्नुवान्ति मावस्तहिताः संक्षेपः जिनेः उच्चरितः ॥ 
अथे-भाव लिड्डी छुनि ही तीथैकर गणघर आदि अमभ्युदय 
की परम्परा के खुखों को पाता है ऐसा संक्षेप रूप वर्णन जिनेन्द्रदेव 
ने कहा है । 
ते धण्णा ताण णप्रो दंसण वरणाण चरणसुद्धाणं । 
भाव सहियाण णिच्च॑ तिविहेणय णहमायाणं ॥ १२९॥ 
ते धन्या तेम्योनमः दशनवरज्ञान चरणबुद्धेम्यः । 
भाव सहितम्योनित्यं त्रिविधेन च नष्ट मायेम्यः ॥ 
अथे-वे ही धन्य हैं उन्हीं को मन बचन काय से हमारा नम- 
स्‍्कार होवे जो दर्शन ज्ञान ओर चारित्र म॑ झ॒ुद्ध हें, भाव लिड्ी हैं 
ओर मायाचार रद्ित हैं । 
रिद्धि भतुछां विउव्विय किंणर किंपुरुस अभरखयरेहिं । 
तेहि विण ज्ञाइ मोह जिण भावण भाविओ धौरो (१३०॥ 
ऋद्धि मतुां विक्ृतां किनरकिम्पुरुपामर खचरेः | 
'तैरपि नयाति मोहं जिनमावनाभावितो घीरः ॥ 
अथ-जिनेन्द्र भावना अथात्‌ सम्यक्त्व भावना में बसे हुए 
घीर पुरुष, किन्नर किंपुरुष कल्पबासी ओर विद्याधरों की विक्रिया 
रूप बिस्तारी हुई अनुपम ऋद्धि को दखि मोहित नहीं होते हैं । 
अर्थात्‌ सम्यग्दाष्टे पुरुष इन्द्रादिकां की विभूति को नहीं बांध है। 
कि पुण गच्छह मोह णरसुरसुक्खाण अप्पसाराण । 
जाणन्तो पस्सन्तो चिन्तन्तों मोक्‍्समरुणिधवलों ॥ १३१॥ 
कि पुनः गच्छति मोहं नरसुरसुखानामस्पसताराणाम्‌ । 
जानन्‌ पश्यन्‌ चिन्तयन मोक्ष मुनिघवकः ॥ 


१३ 


( पट ) 


 अड 


अथे-वह उत्तम श्षुनि जो मोक्ष के स्वरूप को जानते हैं देखे हैं 
और बिचारते हैं किसी प्रकार के संसारिक छुख को नहीं चाहते हैं 
तो झल्पसार वाले मनुप्य और देवों के सुख की चाहना केसे करें। 
उच्छरइ जाण जरओ रोयर्गी जाण उहइ देह उर्डि । 
इंदिय वर्ले ण वियलइ ताव तुम कुणइ अप्पहिअं ॥१३२॥ 
आाक्रमति यावन्‍न जरा रोगाग्निः यावन्‍न दहति देह कुटिम्‌ । 
इन्द्रिय व न विगिलते तावत्‌ त्वं कुरु आत्महितम्‌ ॥ 


१4 


अथ-भो मुन ! जब तक बुढ़ापा नहीं आधे राग रूपी आम्मि 
जब तक देह रूपी घर को न ज़लावे ओर इन्द्रियों का बल न घटे 
तब तक तुम आत्मह्वित करो । 
छज्जीव छडायदण्ण णिन्च मण वयण काय जोएहइिं। 
कुण दय परिहर म्रुणिवर भावि अपुच्व॑ महासत्तं ॥१३३॥ 
पट्जीवपड़नायतनानां नित्य मनो वचन काययोग: । 
कुरु दयां परिहर मानिवर £ भावय आश्व महासत्व ॥ 
अथे--भो सुनिवर ? भो महासत्व ? तुम मन बचन काय से 
सवेदा छे काय के जीवों पर दया करो, ओर षट अनायतनाों को 
छोड़ो तथा उन भावों को चिन्तवों जो पहले नहीं हुए हैं । 
दस वबिह पाणाहारों अणंत भवसायरे भमंतेण । 
भोयसुह कारणहं कदोय तिविदेश सयल जीवाणं ॥१३५५ 
दशविधप्राणाहार;, अनन्त मवप्तागरेम्रमता । 
मोगसुखकारणार्थ कृतश्च त्रिविषेन सकलजीवानाम्‌ | 
अथे --भो भव्य ? अनन्त संसार में शत्रमण करते हुए तुम न 
भोग सम्बन्धी खुख करने के लिये मन बचन काय से समस्त अस- 
स्थावर जांवा क दश प्रणमा का आहार कया । 
पाणि वहें हि महाजस चउरासी लक्ख जोणि मज्ञम्मि | 
उप्प जंत परंतो पत्तासि णिरं तरं दुक्‍खे।॥ १६५ ॥ 


६ ९९ ) 


प्राणिबधेहि महायशः चतुरशीति छक्षयोनिमध्ये 


उत्पद्यमानों म्रियमाणः प्राप्तोप्ति निरन्तरं दुःखम्‌ ॥ 


अथे-हे मदायशसी तुम प्राणि हिंसा के निमित्त से चौरासी 
लाख योनियो में उपजते मरते हुए निरन्तर दुःखो को प्राप्त हुए हो । 
जीवाणमभयदाणं देहि मुणी पाणि भ्रृदसत्ताणं । 
कलाण छुह णिपित्तं परम्परा तिबिह सुद्धाएं ॥ ११६ ॥ 
जीवानामभयदान देहि मुन प्राणिभृतसत्वानाम्‌ | 
कल्याणमुखनिमित्त परम्परात्रिवधसुदध्या ॥ 
अर्थ -भो झुने ? तुम सर्व जीवो का मन बचन काय की शुद्धि 
स्त अभय दान देवा ऐसा करना क्रम स तीर्धकर सम्बन्धी पप्चु 
कल्याणा क खुख का ॥नामत्त है । 
असिय सर्य करिय वाई आकिरियाणं च होइ चुलसीदी । 
सत्तद्ठी अण्णाणों वेणइया होन्ति वर्तासा ॥ १३४७ ॥ 
अशीति शर्त क्रियावादिनामक्रियाणां च भवति च चतुरशीतिः | 
सप्तपष्टि रज्ञानिनां वेनयिकानां भवन्ति द्वातिशत्‌ ॥ 


अथे-मिथ्यात्व दो प्रकार है अहीत और अभ्ृहीत । अ्रहीत के 
४ भेद हैं, क्रियावादी १ अक्रियावादी २ अज्ञानी 3 ओर वेनेयिक ४ 
तिनके भी क्रमले १८०८४।६७ और ३२ भद है यह सर्वे ३६३ पाख- 
ण्ड ग्रहीत मिथ्यात्व ईं । ओर जो मिथ्यात्व अनादि काल से जीव 
को लगा हुवा है वह अग्नहीत है 


णम्मुयइ पयाडे अभव्यों सुटठ॒ुबि आयण्णिडण जिणपम्पं । 

गुणदुद्धविपिवेता णपण्णया णिव्विसा होन्ति ॥ १३८ ॥ 
न मुखति प्रक्तातिमभव्यः सुष्टुअपि आकण्य जिनधर्मम्‌। 
गुडदुग्बेमति पिवन्तः ले पन्‍नगा निर्विषा मवन्ति ॥ 


( १०० ) 


अथै--अभव्यजीव जिनघर्म को उत्तम प्रकार खुन कर भी 
अपनी प्रकृति को अर्थात्‌ मिथ्यास्व को नहीं छोड़ता है | जैसे शक्कर 
से मिले हुवे दूध को पीता हुवा भी सर्प ज़हर नहीं छोड़ देता है । 
मिच्छतछण्णदिद्ठी वुद्धीए रागगहगहिय चित्ेहिं। 
धम्मं जिणपणत्तं अभव्वजीवो ण रोचेदि ॥ १३९ ॥ 
मिथ्यात्वछन्नदृष्टि: दुद्धी रागग्रहग्रहीत चित्तेः । 
घम जिनप्रणीतम्‌ अभव्य्जावो न रोचयति ॥ 
अथे-मिथ्यात्व स ढका हुआ है दशन जिसका ऐसा दुबुद्धि 
अभव्य जीय राग रुपी पिशाच से पकड़े हुवे मन के कारण जिनन्द्र 
भ्रणीत घर्म मे रुचि नहीं करता है । 
कुच्छिय धम्प्रम्पिर:ओ कुच्छिय पाखण्डिभत्ति संजुत्तो । 
कुच्छिय तपं कुणन्तों कुब्छिय गइ भायणो होई ॥ १४० ॥ 
कुत्सित पर्म्मरतः कुत्सितपाखण्डि भक्ति संयक्तः। 
कुत्सिततपः कुवन्‌ कुत्सितगति मानने मवति ॥ 
अथ--जो कुत्सित, निन्दित घ॒र्म में तत्पर है, खोटे पाखण्डियों 
की भक्ति करता है ओर खोटे तप करता है वह खोटी गाति पाता है । 
इयमिच्छत्तावासे कुणय कुसच्छेहि मोहिओ जीवो । 
भपिओ अणाई कार संसार धीरे चितेद्दि ॥१४१॥ 
इति मिथ्यात्वावासे कुनय कुशास््र: मोहितो जीव! । 
आन्त३ अनादि काल संसारे धीर चिन्तय ॥ 
अथे--इस प्रकार कुनयों और पूर्वापर विरोधों से भरे हुवे कु 
शास्त्रों म मोहित हुवे जीवने अनादि काल से मिथ्यात्व के स्थान 
रूपी संसार में भ्रमण किया सो हे धीर पुरुषों ? तुम विचारों 
पाखंडीतिणिसया तिसाहे भेयाउमम्ग घ्ुत्तण | 
रुंभाहि मण जिणभग्गे असप्पछावेणाके वहुणा ॥१४२॥ 


( १०१ ) 


बी पु (प शी ९ 
पाखण्डिन: त्रिणिशतानि त्रिषष्ठिःभदा तन्‍्मागे मुक्त्वा | 
रुन्द्धि मनो निनमार्गे असत्परछापेन कि वहुना ॥ 
पड रा के [ 
अथे--मों आत्मन्‌ ? तुम ३६३ तीन से तिरेषठ पाखण्डी 
मार्ग को छाड़कर अपने मन को जिन मागे मे स्थापित करा यद्द 
संक्षेप वणेन कहा है निरथेक बहुत बालने स क्या होता है। 
जीव विमुको सद॒ओ दंसण घुकोय होइ चरूसवओ | 
सवबओ लोय अपुज्जो छोउत्तरयाम्मि चल सवओ ॥१४३॥ 
जीवविमुक्तः शवः दशममुक्तश्व मवति चलशवकः | 
शवको लोकापूज्य: लोकोत्तरे चलशवकः ॥ 
अथे-जीव रदित द्ारीर को शाव (झुरदा) कहते हैं और 
सम्यग्दशेन राहित जीव चलशच अर्थात्‌ चलने फिरमे वाला म्ुरदा है, 
लोक भें मतक अनावरणीय अर्थात्‌ पास रखने योग्य नहीं है उसको 
जला देते हैँ या गाड़ देत हैं. तेल ही चलझव अर्थात्‌ मिथ्या हाष्ट 
जीव का लोकोत्तर म अर्थात्‌ परभव में अनादर होता है भावार्थ 
नीच गति पाता है | 
जह तारायण चंदो मयराओ मयकुछाण सब्वाण | 
अहिओ तहसम्पत्तो रिसि सावय दुविहधम्पाणं ॥१४४॥ 
यथा तारकाणां चन्द्रः मृगराजों मृगकुानां सर्वेषाम्‌ | 
अधिकः तथा सम्यक्त्वम्‌ ऋषिश्रावक द्विविधधमोणाम ॥ 
अथे-जैसे ताराओं के मध्य मे चन्द्रमा प्रधान हैं और 
समस्त बन के पशुओं मे सिंह प्रधान हे तेसे शुनि आ्रावक सम्बन्धी 
दाना प्रकार क घमा मर सम्यकत्व प्रधान छ्लु। 
जह फाणिराओं रेहइ फणमणि माणिककिरण पारिप्फिरिओं 
तह विमछदंसणधरों जिणभत्ती पवयणे जीवो ॥१४५॥ 
यथा फणिराजों राजते फणमाणि माणिक्यकिरणपरिस्फुरितः 
तथा विमलद्शनधरः निनमक्तिः प्रवचने जीवः ॥। 


( १०२ ) 


अरथ-नांग कुमारा के इन्द्र को फणिराज कहते हैं उसके सह- 
ख्फण हैं प्रत्यक फण में मणि हैं परंतु मध्य के फण में माणिक मणि 
सर्वोत्तम है उसकी किरणों से विस्फुटित हुआ फणिराज शोभायमान 
होता है तेसे ही निर्मल सम्यग्ददन का धारक जिनन्द्रभक्त जीब 
जैमसििद्धान्त में शोभायमान होता है । 


जहतारायणसहियं ससहरबिम्ब खपण्डछे विमले । 
भाविय तव वय बविमर्रू जिणलिंड्ुं दंसण विसुद्ध ॥१४६॥ 
यथा तारागणसहितं शशघरविम्ब खमण्डले विमले | 
भावित्त तपोत्नतविमरू जिनलिहृं दशेन विशुद्धम्‌ ॥ 
अथे--जैसे निर्मल आकादा मे तारागण सहित चन्द्रमा का 
बिम्ब शोभायमाम होता है तेस ही जिनमत में तपश्चरण और ब्रता 


से निर्मल तथा सम्यग्ददन से झुद्ध ऐसा जिन लिड्डः (द्गम्बर वेष) 
शोभित होता है । 
इयणाउं ग्रुणदो्स दंसगरयणं घरेह भावेण । 
सारंग्रणरयणाणं सोवाणं पठम मोद्खस्स ॥१४७॥ 
इति ज्ञात्वा गुणदोष॑ दशेनरत्नं घरतभावेन | 


सारं गुणरत्नानां सोपानं प्रथम मोक्षस्य || 


अथे--मो भव्यजनों ? आप इस प्रकार सम्यक्त्व ओर मि- 
थ्यात्व के गुण और दोषों को जान कर सम्यग्दर्शन रूपी रत्न को 
भाव सहित घारण करो जो कि समस्त गुण रत्नों मे सार ( प्रधान ) 
डे और मोक्ष मन्दिर की प्रथम सीढी है | 


कचा भाई अम्ुत्तों सरीरमित्तो अणाशणिहणोय । 

दंसणणाणवउम्गों णिद्दिद्वाजिणवर्रिदेहिं ॥१४८॥ 
कत्तो भोगीअमूतः शरीरमात्रः अनादिनिषनश्चः । 
दशनज्ञानोपयोगः निर्दिष्टो मिनवरेन्द्रेः ॥ 


( १०३ ) 


तु है हु 
अथे-- यह जीव शुभ अशुभ कर्मो का तथा आत्मीक भावों 
का कत्ता हे, उन कमो के फला का तथा आत्मीक परिणामों का 
भागने वाला है अमूर्तोक है शरीर प्रमाण है अनादिनिधन ( अनादि 
अनन्त ) हैं आर दद्यनापयाग आर ज्ञानापयाग साहत हूं । 
दसगणाणावरणं मोहणिय अतराइयं कम्प । 
णिद्वविश्भविय जीवो सम्प जिणभावणाजुत्तों ॥१४९॥ 
दशन ज्ञानावरणं मोहनीयमन्तरायं कम्मे | 
निष्टापति भव्यजीवः सम्यगूजिनभावनायुक्तः | 
अर्थ -- स्मीचीन जिन भावना सहित भव्य जीव शानाचरण, 
दृशनावरण, मोहनीय, ओर अन्तराय इन चारा घाति या कर्मा का 
नाश करने हैं । 
बलसोक्ख णाणदंसण चत्तरिवि पायडाग्रुणाहोंति । 
णद्धघाइचउक्के लोयालोय पयासेदि ॥१५०।। 
वल्सौर्य ज्ञानंदशन चत्वारोवि प्रकटा गुणा भवन्ति | 
नप्टे घातिचतुप्के छाँकालोक॑ प्रकाशयाति ॥ 


अथ--उन घातिया कमा के नाश होने पर अनन्तवल अन- 
स्तसुख अनन्तन्लान अनन्तद्शन यह आत्माक चारागुण प्रकट होते 
3॥र उनक ज्ञान म लॉक अलाक प्रकाञशत हात है । 
णाणीसिव परमेद्टी सव्वणहू विणहु चउस्रुहों बुद्धो । 
अप्पोवियपरमप्पो कम्पविम्युकीय होइफुडसू ॥१५१॥ 
मी कक 0-० ०»- कर. 
ज्ञानीशिवः परमेष्ठी सवज्ञाविप्णुः चतुमुखोबुद्धः । 
बा (८ | जन # 
आत्मापि च परमात्मा कमविमुक्तश्व॒ भवति स्फुटम ॥ 
अथे--यह संसारी आत्मा ही सम्यग्दर्शनादिक के निमित्त से 


कम बन्ध रहित होकर परमात्मा द्ोता है जिसको शानी, शिव, पर- 
मप्ठी, सर्वक्ष, विष्णु, चतुसुंख, बुद्ध, कहते ई । 


( ६१०४ ) 


इयघाइकम्ममुको अटद्वारसदोस वज्जिभो सयलो । 
तिहुवण भवण पईवों देउमम उत्तम बोह ॥१५२॥ 
इति धातिकममुक्तः भ्रष्टाद्शदोषवर्डजतः सकलः | 
आ्रिमुवन भवनप्रदीपः ददातु मह्ममुत्तमं बोधम्‌ || 
अथे---श्स प्रकार घातिया कर्मा से रहित, क्षयादिक अठारह 
दोषों से वर्जित परमोदारिक दरीर सहित और त्रिलोक रूपी मन्दिर 
के प्रकादने म दीपक के समान श्रीअर्हत देव सुझे उत्तम बोध देवो ! 
जिणवर चरणांबुरुहईं णमेतिजे परमभत्तिएएण । 
तेजम्मवेछिमूले खणन्ति वरभावसच्छेण ॥१५१॥ 
जिनवर चरणाम्बुरुहं नमन्तिय परममक्तिरागेन | 
तेनन्मवछीमूल्ं खर्नानत वरभावशर्त्रण ॥ 
अथे-- जो भव्यजीव परम भंक्ति और अपूर्ब अजुराग से जिने- 
न्द्रदेव के चरण कमलों को नमस्कार करते हें ते पुरुष उत्तम परिणाम 
रूपी दथियार से संसार रूपी बलि की जड़ का खादत ह€ अथांत म्न- 
श्यात का नाद्य करत है । 
जहसलिलेण णलिप्पद कप्लिणिपत्त सहावपयडीए । 
तह भावण णलिप्पद कसाय विसएहि सप्पुरुसो ॥१५४॥ 
यथा सलिलेन न लिप्यते कमालिनीपत्नं स्वमावप्रकृत्या 
तथा भावन नलिप्यते कपायाविषये: सत्पुरुषः ॥ 
अथे--जैसे कमलिनी के पत्र को स्वाभाव से हो जल नहीं 
लगता है तेसे दी सत्पुरुष अर्थात्‌ सम्यगदृष्टि जिन भक्ति भाव सद्दित 
होने से कषाय और विषयों म॑ लिप्त नहीं होते हैं । 
तेविय भणामिइंन सयूू कलासीलकसंजप्रगुणेहिं । 
बहुदोसाणावासों सुमालिण चित्तोणसावयसमोसों ॥१५५॥ 
तेनापि मणामिअहं ये स्कठकढाशील संयमगुणेः | 
वहुदोषाणामावासः सुमलिनाचित्त: न श्रावक्रसमः सः ॥ 


(६ १०५ ) 


अथ--हम उनही को मुनि कदते हैं जो समस्त कला शील 
और संयम आदि गुणों सहित हैं । और जो बहुत दोषों के स्थान 
हैं. और अत्यन्त मलिन चित्त हैं थे बहुरूपिये हैं श्रावक समान भी 
नदी हे । 
धीर बीर पुरुसा खपदमखग्गेणविप्फुरतण । 
दुष्नय पवरकवल॒द्धर कसाय भढद णिज्जिया जेहिं ॥१५९॥ 
ते घीर वीर पुरुषा: क्षमादमसज्जेन विस्फुरता | 
दुभय प्रवक्॒वरुद्धर कपाय मटा निर्मिता येः ॥ 
अथे -- वही घीर वीर पुरुष दे जिन्‍्हदों ने क्षमा, दम रुपी तीक्ण 
खड्ढ (तलवार) से कठिनता से जीतेजाने योग्य बलवान और बल से 
उद्धत एस कषाय रूपी खुभटों को जीत लिया हैं । भावार्थ जो 
कषायों को जीतते हूँ वह मद्दान योधा हैं, सग्राम में लड़ने वाले योधा 
नहीं हं-- 
धण्णाते भयवान्ता दंसण णाणग्गपवरहच्छेई । 
विसय मयरहरपटिया भवियाउत्तरियाजेहिं ॥१५७॥ 
घन्यास्ते भयवान्ता दृशनत्ञानाग्रप्रवरहस्ताम्याम्‌ । 
विषयमकरघरपतिताः मव्याउत्तारितायेः ॥ 
अथ---विषय रूपी समुद्र मे डूब हुए भव्य जीवों को जिन्होंने 
दर्शन ज्ञान झुपी उत्तम द्ाथों स निकाल कर पार किया है वे भय 
रदित भगवान धन्य ह प्रदोसनीय ६ | 
मायावेल्ठि असेसा मोहमहातरुवरमस्मिआरूढा । 
विसय विसफुछफुछिय छुणंति म्रुणिणाणसछछेहिं ॥१५८॥ 
मायावल्लीमशेषां मोहमहा।तरुवरे आरूढाम्‌ । 
विषय विषपुष्पपृष्पितां लुनन्तिमुनयः ज्ञानशस्त्रः ॥ 
अथे-दिगम्बर झ्लुनि समस्त मायाचार रूपी बेलि को जो मोदद 
रूर्पा महान वृक्ष पर चढ़ी हुई दें ओर विषय रूपी जहरीले फूलों से 


कूली हुई है सम्यग क्वान रूपी शस्त्र से काटते हू। 
श्ड 


( शु०द्द ) 


भोहमयगारवेहिं यम्रुकाजे करुण भावसंजुत्ता । 
ते सन्वदुरियर्खभ हणंते चारित्तखग्गेण ॥१५०९॥ 
मोहमदशारबैः च मुक्ताय करुणामावसंयुक्ताः । 
ले सवेदुरितस्तंमं धन्ति चारित्र खड़गेन ॥ 
अये-मोह अर्थात्‌ पुत्र मित्र कलिन्न घन आदि पर बस्तुओं में 
स्ेह करना | मद्‌ अर्थात्‌ क्षान आदि के प्राप्त होने पर गये करना ! 
गारव अर्थात्‌ अपनी बड़ाई प्रकट करना, जो झ्ुनिवर ईन से अर्थात्‌ 
मोह मद गारव से रहित ह ओर करुणा भाव सहित है वेही सुनि 
चारित्र रझूपी खड़ से समस्त पाप रूपी स्तम्भ का इन हैं । 
शुणंगणमणिमाछाए जिणप्रयगयणंणि सायरपघुणिदों । 
तारावालि परि कालेओ पृण्णिम इंदुव्व पवणयहे ॥१६०॥ 
गुणगण मणि माहूया जिनमत गगने निशाकर मुनीन्द्रः | 
तारावछि पारिकलितः पूर्णिमन्दुरिव पवनपथे ॥ 
अथे --जैसे आकाझ मे तारा नक्षत्रों से वेष्टित पृूर्णणासी का 
अन्द्रमा शोभायमान होता है तेस ही जिन शासन रूपी आकाश मे 


गुण समूह अर्थात्‌ २८ मूल गुण १० धम ३ ग्रुप्ति ८४ छाख उत्तर 
शुण की माणिमाला से मुनीश्वर रुपी चन्द्रमा शोभायमान होते ह्ं। 


चकहर राम कसव सुरवर जण गणहराइ साक्खा३ 
चारण मुणिरिद्धिओ विसुद्ध भावाणरश पत्ता ॥१९६*॥ 
चक्रधरराम केशव सुरवर जिनगणघरादि सोखूयाने | 
चारण मुणि ऋशद्धी: विशुद्ध भावा नरा प्राप्ताः ॥ 
अथे- विश्षुद्ध भावों के घारक ख्ुनिवर ही चक्रवर्ती, राम, 
वाखुदेव, इन्द्र, अदमिन्द्र, अचेन्त, गणघर, आदि उत्तम पदों के खुखो 
को तथा चारण म्ानयो की ऋद्धि ( आकादागामिनी आदि ६४ 
ऋद्धि ) को प्राप्त हुव हैं । 
सिव मजरामरलिंग मणेवम मुत्तमपरम विमलमतुर्ल । 
पत्तावर सिद्धियुह जिण भावण भाविया जीवा ॥१२९२॥ 


( १०७ ) 


शिवमनरामर लिड्र-मनुपम मृत्तमं परमविमक मतुरुम । 
प्राप्ता वर सिद्धिमखे जिन भावना भाविता जीवा: ॥ 
अथ--जो जिन भावना सहित हई ते ही जीव उस उत्तम मोक्ष 
सुख का पात दद ज़ाक कलल्‍्य ण सख्वरुप डहूं, जरा आर मरण रद्ित 
होना जिसका चिह्न है, जो उपमा रहित है, उत्तम हैं अत्यन्त निर्मल: 
अआार अनन्त हे, 
तेम तिहुवण माहिया सिद्धासुद्धाणिरनणाणिचश्चा । 
दितु बरभाव सुद्धि दंसगणाण चरित्तेय ॥१९३॥ 
ते म त्रिमुवन महिता ऐिद्धा झुद्धा निरम्ननानित्या । 
ददतु वरभावशुद्धि दशनज्ञाने चारित्रे च ॥ 
अथे--जो कर्ममल से झुद्ध हो चुके हैं ओर नवीन कम बन्ध 
रहित हैं नित्य हैँ ओर तीना जगत मे पृज्य हैं त जगत प्रसिद्ध सिद्ध 
परमंष्टी मरे दश्न ज्ञान ओर चारित्र में उत्तम भावशुद्धि देव । 
कि जंपिएण वहुणा अच्छोधम्मोय काममोक्खोय । 
अण्णेत्िय वावारा भावाम्म परिदह्रया सुद्ध ॥१६४॥ 
किं जल्पितेन बहुना अर्थेधमश्च कामामोक्षशत्र । 
अन्येषि च व्यापार! भावपरिम्विताशुद्धे ॥ 
अथ--बहुत कहने से क्या अर्थ [ घन संपत्ति ] धर्म [ मुनि 
श्रावकघथम ] काम [पद्डन्द्रिय सुख दायक इषप्ट भाग] माक्ष [म्गममस्त 
कर्मा का अत्यन्त अभाव] इत्यादि अन्य भी व्यापार त खर्व द्वी शुद्ध 
भावों मे तिष्ठे ६ अर्थात्‌ छझुद्ध भाव दोजे स ही सिद्ध हो सकते हैं 
अशुद्ध भावा स॒ नद्दा। 
इयभादपाहुडपमिणं सब्बबुद्धेहिं देसियं सम्मे। 
जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ अबिचकछं ठाणं ॥१६५॥ 
इति भावप्रभ्रृतमिदं सेबुद्धेः देशितं सम्यक्‌ । 
यः पठाते श्मोति भवयति सप्राप्नेति अविचर्कं स्थानम्‌ || 


( १०८ ) 


अथे---दस प्रकार यद्द भाव घराथ्त श्रीसवंशदव ने सम्यक्‌ प्रकार 
उपदेश्ञा है तिलको जो भव्य जीव पढ़े हैं खुने हैँ भावना कर हैं वष्द 
दर विज बिक चर 
स्बिचल स्थान अर्थात [ मोक्ष स्थान ] को पावे हे ! 


ना 
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छबदा पाहुड ।॥ 
मोक्षप्राभ्वतम्‌ । 
णाणमरयं अप्पाणं उपछद्धं जेण क्षडिय कम्मेण | 
चइऊणय परदव्ब णमोणपो तस्स दव्वस्स ॥ १॥ 
ज्ञानमय आत्मा उपलब्धो येन क्षितकर्मणा । 
त्यक्वा च परद्र॒व्य नमोनमस्तस्म देवाय ॥ 
अधथे---क्षय कर दिये हैं द्रव्यकर्म भावकर्म और नो कर्म जिस 
ने ऐसा जो आत्मा परद्रव्या को छोड़कर शानमय आत्मस्वरूप को 
प्राप्त हुआ है तिस आत्मस्वरूप देव का मर। नमस्कार होवा । 
णापिऊण य ते देब॑ अणन्तं घबरणाण दंसणं सुद्ध । 
योच्छे परमप्पाणं परमपर्यपरम णनोइणं ॥ २॥ 
नत्वा च॒ त॑ देव॑ अनन्तवरज्ञानदशेन शुद्धम्‌ । 
बक्ष्ये परमात्मनं परमपदं परमयोगिनास्‌ | 
अथे-- अनन्त और उत्तम है शानदशन जिनमे, शुद्ध परमात्म- 
स्वरूप और उत्कृष्ट है पद जिनका ऐसे देव को नमस्कार करके 
परमयोगियों के प्राति शुद्ध अनन्तदशेन शानस्वरूप और उत्कृष्ट 
पदधारी ध्येयरूप परमात्मा का वर्णन करुंगा । 
ने जाणऊण जोई जे अच्छो नोइऊण अणबरय॑ । 
अव्वाबाहभणंवं अणोषम हृवइ णिव्वाणं ॥ ३ ॥ 
यद्‌ ज्ञात्वा योगी यमथे युकक्‍त्वाउनवरतम्‌ | 
अन्याबाधमनन्तम्‌ अनुपम मवति निर्वाणम्‌ ॥ 


( १०० ) 


अये-- योगी जिस परमात्मा को जानकर और उस परमतत्व 
को निरन्तर ध्यान म लाकर निर्बाध अनन्त और अनुपम पेसे 
निर्वाण ( मोक्ष ) को पाते दे । अर्थात्‌ उस परमात्म ध्यान से मुक्ति 
होती है । 
ति पयारो सा अप्पा परमन्तर बाहिरोहु देहीणं । 
तच्छपरो शाउज्जड़ अन्तोवाएण चयहि बहिरप्पा । है |) 
त्रिपकारः स आत्मा परमन्तरबाहिः रफुटं देहीनाम । 
तन्र परं ध्यायख अन्तरुपायेन त्यज वहिरात्मनन्‌ ॥ 


अथथ -- आत्मा तीन प्रकार है परमात्मा १ अन्तरात्मा २ | और 
यहिरात्मा ३ । तिन मे से अन्तरात्मा के उपाय से परमात्मा को 
ध्यावो और वहिरात्मा को छोड़ो । 
अक्खाणि पह्रिप्पा अन्तर अप्पाहु अप्पसह्डप्पो । 
कम्पकलड्भाविम्वुकी परमप्पा भण्णए देवों ॥ ५ ॥ 
अक्षाणि वहिरात्मा अन्तरात्मा स्फुटं आत्मसक्लुह्पः । 
कमकलड्ड विमृक्तः परमात्माभण्यते देवः ॥ 
अधै--आंख नाक आदि इन्द्रियां वहिरात्मा हैं अर्थात्‌ इन्द्रियों 
को ही आत्मा मानने वाला वहिरात्मा है, आत्मसरूल्प अर्थात्‌ 
भेदशान अन्तरात्मा दे । 
भावाथे-- ज्ञो आत्मा को हझारीर से भिन्न मानता है वह अन्त- 
रात्मा है, और जो कमंझूपी कलदुर से रद्दित हे वद परमात्मा है, बद्दी 
देव हे । 
मरहिओ करूचत्तो अणिन्दओ केवर्छाविश्रुद्धप्पा । 
परमेद्दीपरपजिणो सिवद्धरों सासओ सिद्धों ॥ ६ ॥ 
मलरहितः कल्त्यक्त: अनिन्द्रियः केवलोविशुद्धात्मा । 
परमेष्ठी परमजिनः शिवह्लूरः शास्वतः सिद्ध: ॥ 


( ११० ) 


अथ--वह परमात्मा कर्ममल रघित है, शरीर रहित है, इन्द्रिय 
ज्ञान रहित है अर्थात्‌ जिसको घिना इन्द्रियों के ज्ञान होता है, 
अथवा निन्‍्दारदहित है अर्थात्‌ प्रशंसनीय हैं, केवल झ्ानमयी दे, परम 
पद अथोत्‌ मोक्षपद्‌ में तिष्टे हैं, परम अथोत उत्कृष्ट जिन है 
शिव अर्थात्‌ मंगल तथा मोक्ष को करे है. अविनाशी ओर सिद्ध 
स्वरुप दे । 
आएरुहाबे अन्तरप्पा वहिरप्पा छण्डिअणतिविदेण । 
झाइज्जइ परमप्पा उबरहृद्व जिणवर्ि देहिं ॥ ७॥ 
आरुद्य अन्तरात्मनं वहिरात्मानं त्यक्त्वात्रिविधिन । 
ध्ययेत परमात्मानं उपदिष्ट जिनवरेन्द्रेः ॥ 
अथे--मन वचन काय से वहिरात्मा को छोड़ाकर अन्तरात्मा 
का आश्रय लेकर परमात्मा को ध्यावों ऐसा जिनेन्द्रदेच ने कहा है। 
बदिरित्थेफुरियमाणो इन्दिय दारेण णियसरुवचओं । 
णियदेहं अण्पार्ण अज्जब सदि मूढादिद्वीओ ॥ ८ ॥ 
वहिरतञ्थे स्फुरितमना: इन्द्रिय द्वारेण निजस्वरूप च्युतः | 
निजदेहम्‌ आत्मान अध्यवश्यति मूह: ॥ 
अथे--इन्द्रियों के निमित्त से स्त्री पुत्र धन धान्‍्य ग्रह भूमि 
आदिक वाह्ाय पदार्था में लगा हुवा है मन जिसका इसी से निऊ 
आत्मस्वरूप से छुटा हुवा यद मिथ्या दाष्टे पुरुष निज शरीर मं दी 
आत्मा को निश्चय करे है अर्थात्‌ शरीर को ही आत्मा समझे दे । 
णियदेह सरिस्स पिछिऊण परविग्गई पयत्तेण । 
अश्चेयर्ण पि गाहिय॑ प्नाइज्जडइ परपभाएण ॥ ९ ॥ 
निजदेहसइश दृष्टवा परविग्रहं प्रयलेन । 
अचेतनमपि गृहीते ध्यायते परमभेदेन ॥ 
अथै--चेतनारदित और हझारीर से अत्यन्त भिन्न स्वरूप 


खझात्मा कर अदहण किया एसे परपुरुषों के झारीर को अपनी देदद 
( शरीर ) के समान जानकर उसको (अनेक) प्रयत्नों कर ध्यावै हे । 


( हृ११ ) 


भावाथै--मिथ्या दृष्टि ( वदिरात्मा ) जैसे अपने देदद को 
आत्मा जाने है तैसेह्दी पर के देह को पर का आत्मा जाने है। 
सपरज्ञवसाएण देहेसुय अविदियच्छ अप्पाणं । 
छुअ दराई विसए मणुयाणं वहृए मोहो ॥ १० ॥ 
स्वपराध्यव॑सायेन देहेषु च अविदिताथात्मनाम्‌। 
सुतदारादि विषये मनुजानां बतेते मोहः ॥ 
अथे --पर पदार्थ अर्थात्‌ दारोरादि में अपने आप को निश्चय 
करना सो स्वपराध्यवसाय है। नहीं जाना है जीवादि पदार्थों का 
स्वरूप जिन्होंने ऐस मनुष्य का मोह उस स्वपराध्यव साय से पुत्र 
कलित्र आदि विषयों मे बंढ़े है | 
मिच्छाणाणेसुर ओ मिच्छा मावेण भाकिओ सन्‍्तो । 
मोहोदएण युणराबरे अड्ड सं मण्णए मणुओं ॥ ११ ॥ 
मिथ्याज्ञानेषु रत: मिथ्याभावन भावितः सन्‌ । 
मोहोदयेन पुनरपि अह्छ स्वं मन्‍्यते मनुजः ॥ 
अथे-यह मनुष्य मिथ्याशान में तत्पर होता छुवा, मिथ्याभाव 
अनुबासित अर्थात गन्धित द्वोता है फिर मोद्द के उदय से शरीर को 
आपा जाने है। 
मावाथे-- अग्मदीत मिथ्यात्व से अहीत फिर अरहीत से अच्न- 
दवीत मिथ्यात्व होता रहता है । 
जोदेहेणिरत्रेक्वों णिदन्दो णिम्ममों णिरारम्भो । 
आदसहावेसुरओ जो इ सो ऊूहहि णिव्वाणं ॥ १२ ॥ 
यः देहेनिरपेक्ष:ः निद्वन्द: निर्मेमः निरारम्भः । 
आत्मस्वभावे सुरतः योगीस लमते निर्वाणम्‌ ॥ 
अथ--जो योगीश्वर देद मे निरपेक्ष अर्थात उदासीन है कलद् 


अर्थात लड़ाई झगड़े से रहित दे अथवा र्री भोगादिक से रहित है 
परम पदार्थों में ममकार अर्थात अपनायत नहीं करता दे और असि 


( ११२ ) 
मसि कृषि विद्या घणिज्य सेवा आदिक आरम्भों को भी नहीं करता 
है किन्तु आत्मस्वभाव में अत्यन्त लीन है वद्द निर्वाण को पावे है । 
परदव्वरभो वज्ञ्द विरओ मुच्चेह विविहककरस्पेहि | 
एसो भिण उपदेसो सयासओ वन्धपोक््ास्स ॥ ११॥ 
परद्रव्यरत: वध्यते विरतः मुश्चति विविधकमोमिः । 
एप जिनोपदेशः समासतः बन्धमोक्षस्थ ॥ 
अथे--जो परद्रव्यों म प्रीति करता है वह कर्मो से बन्धता दे 
आर जा उनसे (वेरक्त रदता द॑ वह समस्त कर्मा से छटता ह्टे यह 
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बन्ध और मोक्ष का स्वरूप संक्षेप से जिनन्द्रदेव ने उपदेश किया दे | 
सदृब्वरओ सवणो सम्पाइट्टी हवेहणियमेण । 
सम्मत्त परिणदोपुण ख़बेइ दुद्वइकम्माई ॥ १४ ॥ 
स्वदृब्यरतः श्रमणः सम्यग्रृष्ठिभवति नियमेन । 
सम्यक्त्व परिणतः पुनः क्षिपते दुष्टष्टकर्माणि ॥ 
अथे--जो मुनि अपने आत्मीक द्रव्य में लीन है वह अवश्य 
सम्यर्दष्टि दे वद्दी सम्यक्त्व के साथ परणत होता हुवा दुष्ट अष्ट 
कर्मो का क्षय करे है ॥ १४॥ 
मो पृण परदव्वरओ पिच्छादिद्वी हवेह सो साहु । 
मिच्छत्त परिणदों पृण वज्ञदि दुद्ददकम्पहिं ॥ १५ ॥ 
यः पुनः परद्वव्यरतः मिथ्याइष्टिभवाति स साधु: 
मिथ्यात्वपरिणतः पुनः बध्यते दुष्ट्स्‍ष्टकमीमेः ॥ 
अथे--जो साधु परद्रव्यों में लीन है वह मिथ्या दृष्टि है और 
मिथ्यात्व स परणत हुवा दुष्ट अष्ट कमों से वन्धता है । 
परदव्वादो सुग३ सदृब्वादोहु सुगह हवई। 
इय णाऊण सदव्वे कुणह रई विरइ इयराम्मि ॥ १६ 
परद्वव्यात्‌ दुगेतिः स्वद्रव्यात्‌ स्फुर्ट सुगतिः भवति | 
इति ज्ञात्वा स्वद्वन्ये कुरुत रातिं विरति मितरस्मिन्‌ ॥ 


( ११३ ) 


ऐप 


अथे-परद्रव्य से ढुगति और स्वद्रव्य से खुगाति ( मोक्ष ) 
होती है ऐसा जान कर अपने आत्मीक द्रव्य में प्रीति करो और 
अन्य ( बाह्य ) पदार्थों में विराति अर्थात्‌ बिरक्तता करो | 
आदसहावा वण्णं साचेताचित्तमिस्सिय हवादे । 
त॑ परदव्व॑ भणियें अविच्छद सच्वदरसीहिं।॥ १७ ॥ 
आत्मस्वभादन्यत्‌ साचित्ताचित्तमिश्रेत भवति | 
तत्‌ परद्वत्यं भाणितम-अवितथं सर्वदाशिमिः ॥॥ 
अथ-जा आत्मस्वरूप स अन्य है ऐसे सचित्त अर्थात्‌ पृन्र 
कलत्रांदिक आर अचित्त अर्थात्‌ घन घान्य आदिक और मिश्रित 
अर्थात्‌ आभूषण सहित स्त्री आदिक पदार्थ सर्वही पर द्रव्य है एसा 
खबज्ञ देव ने सत्याथ वर्णन किया हैँ । 
दुद्ह कम्म रहिये अणोवम णाणाकरिंगह णिन्च । 
सुद्ध जिणाहि कहिये अप्पाणं हवदि सहब्बं ।। १८ ॥ 
दुष्टाप्ट कमे राहितम्‌ नपमं ज्ञानगिग्रह नित्यम्‌ | 
शद्ध निने: काथितम्‌, आत्मा मर्वात स्वद्रव्यम्‌ ॥ 


अथ--दुष्ट ज्ञानावरणादक आठ कमांस रहित अनलुप्सख्‌ 
शान ही हे शरीर जिसका, आंवनइवर झुद्ध अर्थात्‌ कर्म कलडुस्राहित 
कत्रल शानमयी आत्मा ओर स्वद्रत्य हैं ऐसा जिनन्द्र दवन कद्दा है ! 


जे झायंति सदव्बं परदव्वं परंम्र॒हा दु सुचरित्ता। 
ते जिणवरा णमर्गं अणुरुूग्गा लहहि णिव्वाणं ॥ १९ ॥ 
ये ध्यायन्ति स्वद्रन्ये परद्रव्य पराड्मुखास्त सुर्चारेत्रा: | 
ते निनवराणां मार्गमनुरूग्ना छभम्ते निर्वाणम्‌ ॥ 
थे---जों पर पदार्थो से परांसुख और उत्तम चारित्र के 
धारक साधु स्व॒द्रत्य का अथात्‌ अपना आत्मा को ध्याच ह वाजनद्र 
दब के माग मे लगहद्ठुव जअचश्य 7नवाण का पाव ह । 
जिणवरमएण णोई झाणे झाएइ सुद्धमप्पाण | 
जण लहाहि णिव्वार्ण ण कृहहि कि तेण सुरछोयं ॥ २० 


67. 


( ११४ ) 


निनवर मतेन योगी ध्यान ध्यायति शद्धमात्मानम्‌ । 
येन लभते निवाणं न छभते कि तेन सुरकोकम्‌ ॥ 
अथे--योगी ध्यानी झुनि जिनेन्द्र देव के मत के द्वारा ध्यान 
में शुद्ध आत्मा को ध्याकर निवांण पद को पावे हैं तो क्या उस 
ध्यान से स्वर्गलोक नहीं मिलता अर्थात्‌ अवश्य मिलता है। 
जो जाइ जोयणसयं दिय हेणकेण लेवि गुरु भारं ! 
सो कि कोसद्धं पिहु णसकए जाहु श्रुवणयल्लू ॥ २१॥ 
यो याते योजनशत दिनेनेकेन छात्वा गुरु भारम्‌ | 
स॒ कि क्रोशपंमपि स्फुर्ट न शक्‍यते यातुं भुवनवले ॥ 
अथे--ज्ो पुरुष भारी बोझ लेकर एक दिन में सो १०० योजन 
तक चलता दै तो क्या वह आधा काश जमीन पर नहीं जा सकता 
है १। इसी प्रकार जों ध्यानी मोक्ष को पा सकता है तो क्‍या वह 
स्वर्गादिक अभ्युदय को नहीं पा सक्ता है ? 
मो कोडिएन निप्पह सुहटो संगाम एहि सब्वेहि । 
मी 4 अल हे ८2 हु] रे 
सा कि जिप्पई इकें णरंण संगापए सुहहों ॥ २२ ॥ 
यः कोटीः जीयते सुमटः संग्रामे सर्वे: । 
सकें जौयते एकेन नरेण संग्राम सुमटः ॥ 
अथै-जो सुभट ( याधा ) संग्राम में समस्त करोड़ो योधा- 
आ को एक साथ जीते है वह खुमट क्‍या एक साधारण मनुष्य स्ते 
रण म द्वार सकता द् | अथात्‌ नहा । जा जन मागा साक्ष के प्रति 
थन्धक कमा का नाश ा करे दे वद क्या स्वर्ग के रोकने वाले कर्मा का 
नाश नहीं कर सके है। 
सभा तबेण सव्बो विपावए तहाथे झाण जोएण । 
जो पावइ सो पाव३ परलोए सासय॑ सोक्खं ॥ २३॥ 
स्वर तपसा सर्वोषषि प्राप्नोति तत्रापि ध्यान योगेन | 
यः प्राप्नोति स प्राप्नोति परछोके शास्वतं सोरूयम्‌ ॥ 


( शृ१७५ ) 


अथे--तपश्वरण करके स्वर्ग को सर्व ही भव्य अभव्य तथा 
जिनधर्मी अन्य धर्मी भी पा हैं तथापि जो ध्यान के योग से स्वर्ग 
पाव ह वह परलाक मे आवेनदइवर सख का पाव दे । 
अश्साहण जाएण सुद्ध हम हव३ जह तह ये | 
कलाई लद्धीए अप्पा परमप्पओ हवदि ॥ २४ ॥ 
अति शोमन योगेन शुद्ध हेम भवति यथा तथाच | 
कालादि लरूव्ध्वा आत्मा परमात्मा मषति ॥ 
अथे-जैसे खुवर्ण पाषाण उत्तम छोधन सामिच्ी के निमश् से 
निर्मेल खुबण बनजाता है तेसे दी कालादिक लाब्धिओं को पाकर 
यह संसारी आत्मा परमात्मा हा जाता है। 
वर वयतवोहे सग्गो मादुक्खं होउ णिरय इयरेहिं। 
छाया तबद्वियाणं पडिवार्ं ताण गुरु भयं।। २५ ॥ 
वर त्रत तपोभिः स्वगं: मा वुःखं भवतुनरके इतरैः 
छाया तपरिस्थतानां प्रातिपालयतां गरु भेदः ॥ 
अथे --ब्रत और तप से स्वर्ग होता है यह तो अच्छी बात है 


परंतु अव्रत और अतप से नरक विषे दुख नहीं द्ोंना चादिये, छाया 
और धूप में बैठने बालों के समान बत्रत ओर अम्रतों के पालनेवालों 


मे बड़ा भेद है। 
भावाधथ---छाया मे बैठने वाला मनुष्य रुख पावे दे तेसे दी 
प्रत पालन करने वाला स्वर्गादिक खुख पावे दे ओर धूप मे बेठने 
वाला मनुष्य दुख पावे दे तेसे द्वी अन्नतों को आचरण करने वाला 
अर्थात्‌ हिंसा आदिक करनेवाला दुःख पावे है इन दोनो मे बड़ा भारी 
भेद हैं। एसा समझ कर ब्रतत अक्रोकार करो | 
जो इच्छादे निस्सरिदुं संसार पहण्णवस्स रूहदस्स । 
कफरम्मि धगाण डहणे सोझायह अप्पयं सुद्धं ॥ २९ ॥ 
य इच्छाति निःम्टतुं सेंस्तार महाणवस्य रुद्रस्य | 
कैमन्धनानां दहन स ध्यायति भात्मानं शुद्धम्‌ ॥ 


( ११६ ) 
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अथं---जा पुरुष अतिविम्ती्ण ( अधिक चोड़ाई वाले ) संसार 
समुद्र स निकलने की इच्छा करे दे वह पुरुष कम रुपी इन्धन को 
जलान क लिय जेस तेसे दाद्ध आत्मा का ध्यावे। 
सब्वे कसाय प्लुत्त गारवमयराय दोस वामोहं । 
छोय विवहार विरदो अप्पा झाएइ झाणन्थो ॥ २७ ॥ 
श्र कक आ 
सवान्‌ कषायान्‌ मृक्त्वा गारवमद्राग हृपष व्यामाहम्‌ | 
लोकव्यवहार विरतः आत्मानं ध्यायति ध्यानस्थः ॥॥ 
अथ -- समस्त क्राधादिक कपायों को और वड़प्पन, मद, 
राग द्वेष ठयामोह अथवा उुत्र मिन्र स्त्री समूह को छाड़कर लोकव्य- 
वहार स विरक्त आर आत्म ध्यान म॒ स्थिर हाता हुवा आत्मा की 
ध्यावे । 
मिच्छत्तं अण्णाणं पा पृण्ण चएड तिविहेण । 
(कक ्‌ः सा जि कि 
मोणव्वएण जोइ जोयच्छो जायए अप्पा ॥ २८ ॥ 
मिथ्यात्वमज्ञानं पाप पुण्य च त्यक्त्वा अिविधेन । 
मान ब्रतेन योगी योगस्था याजयाति आत्मानम ॥ 
एः ९ शः कर कप 
अथ>-यांगा झुनाव्वर मिथ्यात्व अज्ञान पाप आर पुण्य 
वन्ध के कारणा को मन बचन काय से छोड़ मानब्रत घारण कर 
याग मे ( ध्यान सम ) स्थित दोता हुवा आत्मा को ध्याव हैं । 
जे गया दिस्सहेरुव॑ तणजाणदि सब्बहा | 
णाणगं दिस्सदे णंते तम्हा जंयामि केणई ॥| २९ ॥ 
ह ढ ( 
यन्मया दृश्यते रूप तन्‍नजानाते सवथा | 
ज्ञायका दृश्यतडनन्तः तस्व|ज्जस्पामि केनाहम्‌ ॥ 
अथे---जो रूप स्त्री पुत्र धनधान्यादिक का सुझे दीखेदे स्तरों 
सूर्तीक जड़ है तिसका सर्वेथा शुद्धनिश्चय नय कर काई नहीं जाने दे 
., और उन जड़पदाथो का म अमूर्ताक अनन्त कवल ज्ञान स्वरुष वाला 


नहीं दीखू हूं फिर स किसके साथ बचना लाप करूं । भावाथ । बातों 
लाप उसके साथ किया जाता है जो दीखता द्वी सुने ओर कहे सो 


( ११७ ) 
में तो ज्ञानी अमूर्तिक वचन वर्गणा रहित हूं और ये स्त्री पुश्न ।शीष्य 
आदिको का शरीर जा कि सुझे व्यवहार नय से दीखता है बढ 
पुद्गल है मूर्तीक है तो इन से परस्पर केसे वार्ता होसके इससे मोन 
धारण कर आत्म ध्यान करूंहूँ । 
सव्वा सव्वणिरोहेण कम्म॑ खबदि संचिदं । 
जायच्छा जाणए जोइ निण देवण भासियं ॥३०॥ 
सवाश्रवनिरोधेन कम क्षिपाति संचितम्‌ । 
थोगस्थो जानाति योगी निनदेवेन भाषितम्‌ ॥ 
अर्थ--योग ( ध्यान ) में ठद्दरा हुवा शुक्ल ध्यानी साधु मिथ्या 
दहन अव्त प्रमोद कषाय और याग ( मन वचन काय की प्रबृत्ति 
इन स्वमसत आश्रवा क नराध हान स पूृत्ध सचय कय हुच समस्त 
ज्ञानावरणादिक कर्मा का क्षय कर है और समस्त जानने बाले 
पदार्था को जाने हैं एसा श्रीजिनन्द्र देव ने कहा है । 
जो सुत्तो ववाहोर सो जोई जग्गए सकज्मम्पि । 
जो जग्गादि ववहारे सो सुत्तो अप्पण कब्जे ॥ ३१ ॥ 
यः सुप्तो व्यवहारे स योगी जागर्ति स्वकार्य । 
यो जागर्ति व्यवहारे स सुप्तः आत्मनः काय ॥ 
अधे-- जो योगी व्यवद्दार में ( लौकिकाचार में ) सोता है 
वह स्वकार्य म जागता है अर्थात्‌ सावधान है और जायोगी व्यवहार 
मे जागता है वह आत्मकाय में साता है । 
इयजाणऊण जोई ववहारं चयइ सब्वहा सव्व । 
झाइय परमप्पाणं जह भणियं जिणवरं देण ॥ ३२ ॥ 
इति ज्ञात्वा योगी व्यवहारं त्यजति सर्वथा सवेम्‌ । 
ध्यायति पारमात्मानं यथा भागितं जिनवरेन्द्रेण ॥ 
अथे--ऐसा जानकर योगी सर्वप्रकार से समस्त व्यवह्यार को 


कक बे का मिल ् 
छोड़े है ओर जैसा जिनन्द्रदेव ने परमात्मा का स्वरूप कद्दा है उस 
स्वरूप को ध्यावे है । 


( ११८ ) 


पेच महव्वय जुत्तो पंच समिदीसु]तासु गुचीसु । 
रयणत्तय संजुत्तो झाण झयणं सया कुणह ॥ ३३ ॥ 
पञुचमहात्रत युक्तः पञ्च समितिषु तिस्टषु गुप्तिषु । 
रत्नत्रय संयुक्तय: ध्याना5ंध्ययनं सदा कुरु ॥ 
अथे---भो भव्यो ? तुम पांच महात्रतों के धारक होकर पांच 
समति और तीन गुप्ति में लीन होकर और रत्नत्रय कर संयुक्त 
दोते हुंव ध्यान ओर अध्यायन सदाकाल करो । 
रयणत्तय पाराह जीवों आराहओ पमुणेयव्यों । 
आराहणा विहाण तस्स फरले केवले णाणे ॥ ३४ ॥ 
रत्नत्रय माराधवन्‌ जीव आराधको मुनितव्यः | 
आराधना विधानं तस्य फल केवल ज्ञानम्‌ ॥ 
अथ--जो रत्नत्रय को आराधे ( सेवे ) है बह आराधक है 
ऐसा जानना और यद्दी आराधना का विधान अथात सेवन करना 
है, तिसका फल केवल ज्ञान है । 
सिद्धों सुद्धो आदा सव्वराहू सब्व छोय दरसीयं | 
सो जिणवरेद्िं भाणयो जाण तुप केवल णाण ॥ १५॥ 
पिद्धः शुद्ध: आत्मा स्ेज्ञः सबे लोक दर्शी च। 
स जिनवरे: भाणितः जानीहि त्व केवल ज्ञानम ॥ 
अथे-- यदद अत्मा सिद्ध है कर्म मलकर रहित द्वोने से शुद्ध दै 
सवश है ओर सवलोक अलोकको दखने वाला है एसा जिनेन्द्रदेव ने 
कह्दा दे इसी को तुम केवल ज्ञान जानो अर्थात अभेद्‌ विविक्षा कर 
आत्मा को केवल ज्ञान कद्दा है, शान ओर आत्मा के भिन्न प्रदंश 
नहीं हैं जो आत्मा है सोही शान है और जो ज्ञान दे सोई आत्मा है। 
रयणत्तयापि जोइ आराहइ जोहु जिणवर मएण । 
सो झायादे अप्पाण परिहरादे परं ण संदेहों ॥ ३६ ॥ 
रत्नत्रयमपि योगी आराधर्याति यः स्फुर्ट जिनवरमतेन । 
स ध्यायति आत्मानं पारिहराति पर न सन्देहः ॥ 


( एरृ१९ ) 


अथ--जो योगी जिलेन्द्रदेव की आह्ञासुसार रत्त्रय को 
_आराध द्दे बद आत्मा को ही ध्यावे है और पर पदार्थों को छोड़े 
हैं इसम सनन्‍दह नहा €। 
ज॑ जाणदइ ते णाणे जे पिच्छइ ते च दंसण णेय । 
त॑ चारित्तं भाणिय परिहारों पुण्णपावाणं ॥ ३७ ॥ 
यज्जानाति तद्‌ ज्ञान यत्‌ पश्याति तच्च दर्शन ज्ञेयम्‌ । 
तच्चारित्र भागितं पारिहारः पुण्य पापानाम्‌ ॥ 
अथे--जो आत्मा जान है सो हान, और जो देखे है सों 
दर्शन है, और वही आत्मा चारित्र है जो पुण्य और पाप को दूर 
करे है । 
तच्च रुई सम्पत्ते तच्च गाणणं च हवइ स ण्णण । 
चारित्त परिहारों पयंपिय जिणबरिं देहिं॥ ३८ ॥ 
तत्वरुचिः सम्यकूत्व तत्वग्रहणं च भवति सब्ज्ञानम्‌ । 
चारित्र परिहार: प्रजाल्पत जिनबरेन्द्रेः ॥ 
अथे-- जीवादिक तत्वों म जो रुचि है सो सम्यकत्व डे, तत्वो 
का जानना सो सम्यग छान है ओर पुण्य पाप का छोड़ना सो 
चारित्र है एसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ! 
दसण सुद्धो सुद्धो देसण सुद्धो लहेइ णिव्वाणं । 
दंसण विहीण पुरुसो ण छहइ इच्छियं लाहं॥ ३९ ॥ 
दर्शनशुद्धः शुद्ध: दशनशुद्धः लभते निवाणम्‌ । 
दर्शनेविहीनः पुरुषः न लभते इृष्ट छामम्‌ ॥ 
अथे--जो सम्यग्‌ दर्शन से झुद्ध दे वही आत्मा झुद्ध है, 
क्याँकि द्शेन शुद्ध आत्मा हीं निवाण का पावे है और जो दान 
रहित पुरुष है वह इष्ट ( अनन्त खुखमयी ) लाभ को नहीं पाव दे । 
इय उबए संसार जरमरण हर खु मण्णए जंतु । 
ते सम्यत्त भाणियं समणाणं सावयाणं पि ॥ ४० 


( १२० 9 


इति उपदेशसारं॑ जन्ममरणहरं स्फुट्ट मन्यते यंतु । 
तत्‌ सम्यक्त्व भाणित श्रमणाण सावयाणं पि ॥ 
अथे--यह उपदेश साररूप है जन्ममरण के हरने वाला है 
जो इसको माने है श्रद्धे हे साही सम्यकत्व हैं यह सम्यकत्व स्तुनियों 
को शआ्रावका को तथा अन्य सर्वही जोवमाजञ के वास्ते कहा है। 
जीवानाव विहत्ती जोइ जाणेइ जिणवरमएण । 
ते सण्णाणं भणियं अवियच्छे सब्बदरसीहिं | ४१ ॥ 
जीवाजीव विभाक्तें योगी जानाति जिनवरमतेन । 
तत्‌ संज्ञानं भागितम्‌ अवितथ्थं सर्वदर्शिमिः ॥ 
अथे--योगी जिनेन्द्र की आज्ञा के अनुकूल जीव और 
अजीव के भेद को जाने हे यही सत्यार्थ सम्यग ज्ञान सर्वेज्ञंदव ने 
कहा है । 
जन जाणिऊण जोई परिहारं कुणह पृण्णपायाणं । 
त॑ चारित्तं भाणेयं अवियप्पं कम्मरहिएण ॥| ४२ ॥ 
यत्‌ ज्ञात्वा योगी परिहारं करोति पुण्यपापानाम्‌ | 
तत्‌ चारित्र मणितम्‌ अविकल्प कम्मराहितेन ॥ 
अथे--जा झुनि भेदशान का जानकर पुण्य पाप को छोड़े है 
सोई अविकल्प ( संकल्प विकल्प राहित-यथाखझ्यात ) चरित्रद्दे 
ऐसा कर्मा कर रहित श्री सर्वशदेव ने कहां है । 
जो रयणत्तय जुत्तो कुणइ त्व संजदो ससतीए । 
सो पावह परमपयं झायंतो अप्पयं सुद्धं ॥ ४३ ॥ 
यो रत्नत्रययुक्त: करोति तप£ संयतः स्वशक्त्या । 
स प्राप्नोति परमप्द ध्यायन्‌ आत्मानं शुद्धम्‌ ॥ 
अथे--जो रत्नत्रय सद्दित संयमी घुनि अपनी श्ञाक्ति अनुसार 


तप करे है बद्द झुद्ध आत्मा को ध्याता हुआ परम पद्‌ [मोक्ष ] 
० बे 
को पावे है । 


(६ १२१ ) 


तिहितिण्ण धरविणिश्व॑ तियराहिओं तहातिएण परियरिओ । 
दो दोसविष्पस्ुको परमप्पा झायए जाइ॥ ४४ ॥ 
प्रिमिः जीन्‌ धृत्वा नित्य त्रिकराहितः तथा त्रिकेणपरिकलितः । 
द्विदोष विप्रमुक्त: परमात्मानं ध्यायते योगी ॥॥ 
अथे--मन वचन काम कर सीनों ( बर्षा शीत उष्ण ) काला 
मे सदा काल तीनों हाल्यों ( माया मिथ्या निदान ) को छोड़ता हुआ 
आर तीनो ( दर्शन ज्ञान चारित ) कर संयुक्त होकर दो दाषों ( राग- 
द्वेष ) स छूटा हुया योगी परमात्मा को ध्यावे हैं । 
मयमाय कोहराहि भो छोहेण विवाजिओ य जो जीवो । 
णिम्मल सभावजुत्तो सो पावइ उत्तम सोक्खं ॥ ४५॥ 
मदमाया क्रोध रहितः छोभेन विवर्जितश्व यो जीवः | 
निर्मेल्स्वभावयुक्तः स प्राम्नोति उत्तम सोख्यम्‌ ॥ 
अथे--जो जीव मद (सान) मायाचार क्रोध और लोभ से 
रहित है ओर निर्मल स्वभाव बाला है सोद्दी उत्तम सुख को पाये है । 
विसय कसायेहि जुदो रुद्दोपरमप्प भावरहिय मणो । 
साण छहहि सिद्धसुईं जिममृद्द परम्मुहो जीवा ॥ ४९ ॥ 
बिपय काषायेैयुक्तः रुद्रः परमात्म भावरहित मना: | 
स न लमभते सिद्धसुखं जिनमुद्रा पराइमुखो जीवः ॥ 
अथे-- जो विषय और कषायों से सद्दित है और परमात्मा 
की भावना से रदित है मन जिसका और जिनसुद्रा ( द्गम्बर भेष ) 
से विम्लुख दे ऐसा रुद्र सिद्ध खुख को नहीं पावे दें । 
जिणमुद्द सिद्धिसुह हवेई णियमेण जिणवरुहिद्दा । 
सिविणत्रिणु रुच्चृ पृण जीवा अच्छेति भवगहणे ॥ ४७ ॥ 
जिनमुद्रा सिद्धसुखं भव॒ति नियमेन जिनवरोदिष्टा | 
स्वप्नपि न रोचते पुनः जीवा तिथ्टन्ति मवगहने ॥ 


( श्र ) 


-- जिन मुद्रा अर्थात दिगम्बर हो नियम कर मोक्ष खुख 
है यहां कारण में कार्य का उपचार कहां है अर्थात जिन मुद्रा क 
धारण करने से मोक्ष का सुख मिलता है ऐसा जिनेन्द्र दवने कहद्दा है, 
जसका यह जन मुद्रा स्वप्न म भा नहा रुच है वह पुरुष ससार रूपा 
बनहा र रह हैँ ! अथात्त ।|जसका जन सुद्रा स कुछ भा प्रात नहा 
है वटह्द ससार स पार नहीं हा सकता 
परमप्पय झायंतों भोइ मुच्चेर मलदलोहेण । 
णादियदि णवं कम्प णिदिट्टं जिणवर्रिदेहिं ॥ ४८॥ 
परमात्मानं ध्यायन्‌ योगी मुच्यत मरूद लोभेन । 
नाद्रियते नव॑ कर्म निर्दिष्ट जिनवरेन्द्रे: ॥ 
अथे--परमात्मा के ध्यान करने वाला योगि पापों के उत्पन्न 
करन चाल लाभ रू छूट जाता ह् इमस्सा म्र उसक नवान कम बन्च 
नहां दाता ह एस्ता जनन्द्र द्घन कदा है | 
होऊण दिह चरित्तो दिह सम्मत्तण भाविय मदीओ ।! 
झायंतो अप्पाण परमपयं पावए जाई ॥ ४९ ॥ 
भूत्वा दृढचरित्र: दृद्सम्यक्ववेन भावितमतिः । 
ध्यायन्नात्मानं परमपदं प्राप्नाति योगी ॥ 


अथै--जो योगी हृढ़ सम्यक्त्वी और दृढ़ चारित्रवान्‌ होकर 
आत्मा को ध्यावे है वह परमपद को पावे है। 
चरण हवइ सधम्पो धम्मोसोहवइ अप्पसमभावों । 
साणारोस रहिओ जीवस्स अणण्णपरिणामों ॥५० ॥ 
चरण भवति स्वधरम: धर्म: स भवति आत्मसमभाव; | 
स रागरोष रहितः जीवस्य अनन्य परिणाम: || 
अथे--चात्र ही आत्मा का धर्म है वह धर्म सर्व जीवों में 
समभाव स्वरुप हे ओर वह समभाव रागद्वेष रद्दित दे यद्दी जीव का 
अनन्य ( एकस्थरूप--अभिन्न ) परिणाम है! 


( १२३ ) 


जह फलिहमणिचिसुद्धों परदव्वजुदों हवेइ अण्णं सो | 
तह रागादिविजुत्तो जीवों हबदि हु अण्णण्णविहा ॥ ५१॥ 
यथा स्फटिकर्माणिविशुद्धः परद्रव्यजुतो भवति अन्यादशः | 
तथा रागादिवियुक्तः जीवों भवति स्फुटमन्योन्य विध:ः ॥ 
अथे--जैसे स्फटिकमणि विश्युद्ध दै परन्छु दग्ति पीत नील 
आदि पर द्रव्य के संयुक्त होने से अन्यरूप अर्थात हरित नील आदि 
के रूप वाली दाजाती है तसे ही रागादि परिणामों से सहित आत्मा 
भी अन्य अन्य प्रकार का हाजाता हैं। 
भावाध-- जैसे स्फटिकमणि म नील डाक लगने से वह नील 
होजाती डे और पीत से पीत तथा हरित से हरित होजाती हे लेसे 
ही आत्मा स्त्री मे राग रूप होने स रागी और हदानत्रु म॑ द्वष करन से 
द्वषी तथा पुत्र मं माह करने स माही होता है | 
देवगुरुम्मिय भत्तों साहम्मिय संजदेसु अणुरत्तो ! 
सम्मत्त मुव्वहंतो झाणरओ हवदि जोई सो ॥ ५२ ॥ 
दवेगुरा च भक्त: साधर्मिक संयतेषु अनुरक्तः । 
सम्यक्त्व मुह्॒हन्‌ ध्यानरतः भवति योगी सः ॥ 
अधे--जा देव गुरु का भक्त है तथा साधर्मी सुनियों से 
बात्मल्य अर्थात प्रीति करें है और सम्यक्त्व का घारण करें है साई 
योगी ध्यान मे रत हाता हैं । 
भावाथे-- जिस गुण स जिसकी प्रीति होती हे उस गुण वाले 
से उसकी अवश्य प्रीत हाती हं, जा सिद्ध ( मुक्त ) होना चाहता है 


उसकी प्रीति ( भक्ति ) मसिद्धा में तथा सिद्ध हान वाला म आर 
सद्धा के भक्ता स अवश्य हागा। 


उग्ग तवेण्णण्णाणी ज॑ कम्म॑ ख़बादि भवहिं वहुएहिं। 
ते णाणा तिहियुत्तो खबइ अतो मुहुपण ॥ ५३ ॥ 
उग्मतपसाऊज्ञानी यत्कर्म क्षपयति भवेव॑हुमि:। 
तत्‌ ज्ञानी त्रिभिगुप्तः क्षपयति अन्तर्मुहर्तेन ॥ 


( ए्रं४ड ) 


अजथे--अज्ञानी पुरुष अनक भव में ठग्म ( तीयर) तपश्चरण 
से जितने कमो को क्षय करता है ज्ञानी पुरुष उतने कमो को तीनों 
शुप्तिकर अन्तर्सुहूर्त मे क्षय कर देता है । 
सुम जागेण छुभाव परदव्वे कुणह राग दोसाहू । 
सो तेणदु अण्णाणी णाणी एत्तो दुविपरी दा ॥३४॥ 
शुभ योगेन सुभावं पर द्वव्ये करोति राग हूषी स्फुटमू। 
स॒तेन तु अज्ञानी ज्ञानी एतस्माहिपरीतः॥ 
अथ--जो योगी मनोश हृष्ट प्रिय वनितादिक में प्रीति भाव 
करे है और पर द्रव्यों में राग द्वेष करे है वह साधु अज्ञानी और 
जो इससे विपरोत है अर्थात रोग द्वष रद्िित है वद छानी है । 
आसव हेद्य तहा भाव मोक्खस्स कारणं हवादे । 
सो तेण दु अण्णाणी आदसहावस्स विबरी दो ॥ ५५ ॥ 
आश्रव हेतुश्व तथा भाव माक्षस्य कारणं भवति । 
स॒ तेन तु अज्ञानी आत्मस्वभावात्‌ विपरीतः ॥ 
अथे--ज़िसे इृष्ट वनितादि विषयों में किया हुआ राग आश्रव 
का कारण है तेसे दी निर्धेकलप समाधे के बिना मोक्ष सम्बन्धी 
भी राग आश्रव का कारण है इसी से मोक्ष को इष्ठ मानकर उसमे 
राग करने वाला भी अज्ञानी है क्योंकि वह आत्म स्वभाव से विप- 
शत है अर्थात वदद आत्म स्वभाव का ज्ञाता नहीं है । 
जो कम्म जादमइओ सहाव णाणस्स खंड दोसयरों | 
सो तेण दु अज्ञानी जिण सासण दूसगो भाणिओ ॥५६॥ 
यः कम जात मतिकः स्वभाव ज्ञानस्य खण्ड दोष करः | 
स तेन तु क्ज्ञानी निनशात्तन दूषको मागितः ॥ 
अथे--दन्द्रिय अनिन्द्रिय (मन) जनित ही ज्ञान दे जो पुरुष 


पेसा माने है वह स्वभाव ह्वान (केबल छ्वान) को खण्ड ज्ञान से दूषित 
करे है । इसी से बह अह्लानी हे जिन आक्षा का दूषक है | 


( १२५ ) 


णाणं चारियहीणं दसणहीणं तवण संजुत्ते । 
आण्णेप्ठु भाव रहिय॑ लिंगगहणेण कि सोक्खं ॥५७॥ 
ज्ञानं चारित्र हीने दशन हीन॑ तपोभिः संयुक्तम्‌ | 
अन्येपु भावरहित छिऊ्ल ग्रहणिन कि सोख्यम्‌ ॥ 
अथे---जहां चारित्र हीन तो ज्ञान है यद्यपि तपकर सहित है 
परन्तु सम्यगद्शन कर हीन है तथा अन्य धर्म क्रियाओं में भी भाव 
रदित है ऐसे लिड्ठः अथोत सुनि वश घारण करन से क्‍या खुख है ? 
अ्रथात मोक्ष सुख नहीं दोता । 
अशच्चयणम्मि चेदा जोमण्णद सो हवेइ अण्णाणी । 
सो पुण णाणी भणिओ णो भण्णइ चेयणो चेदा ॥५८॥ 
अचेतने चतयितारं यों मनुते स भवाते अज्ञानी | 
स पुन ज्ञानी भणितः यो मनुते चतने चेतायेतारम्‌ ॥ 
अथ--जो अचेतन में चेतन माने दै सो अश्ञानी दै। वह ज्ञानी 
है ज्ञा चतन में ही चतन माने है। 
तब रहिये ज॑ं णाणं णाण विजुत्तो तओबि अकयत्यो । 
तम्हा णाण तबेण संजुत्तो लहदइ णिव्वाण ॥ ५९ ॥ 
तपो रहित॑ यत्‌ ज्ञान ज्ञान वियुक्त तपोषि अकृताथे। 
तस्मात्‌ ज्ञान तपस्ता संयक्तः लभते निवांणाम्‌ ॥ 
अथे--जों तप रदित श्ञान हे वह निरर्थक व्यर्थ दैतेसेद्दी 
ज्ञान रहित तप भी व्यथ है इसस ज्ञान सहित आर तप सहित जो 
पुरुष है वही निरवाण को पावे है । 
धुवासिद्धी तित्थयरो चड॒णाण जुदा करेइ तब यरणं। 
णाऊण धुव॑ कुज्जा तवयरणं णाण जत्तावि ॥६०॥ 
श्रवसिद्धिस्ती4कर चत॒ष्क ज्ञान युतः करोति तपश्चरणम्‌। 
ज्ञात्वा ध्रुव कुयात्‌ तपश्वरणं ज्ञान युक्तोषि ॥ 
अथे--चार ज्ञान ( माति ज्ञान कृत ज्ञान अवधि हाने और 


€ श्शठ ) 


मन: पर्यय ज्ञान ) के घारी श्री तीर्थेंकर परम दव भी लपश्थरण को 
करे हैं एसा निश्चय स्वरूप जान कर ज्ञान सह्दित द्वाते छुव भी तप- 
स्रण को करो । 
भावारथ --बहुत से पुरुष स्वाध्याय करने से तथा व्याकरण 
तक साहित्य सिद्धान्तादिक के पटठन माज्न ही से स्टिद्धि समझ लेते हैं 
उनके प्रबाध के लिय यह उपदेश है कि द्वादशांग के शाता और मन 
पर्यय ज्ञान कर भ्रूषित तथा माति ज्ञान ओर अवाधि श्वान थारी श्री 
तीर्थंकर भी वेला तला आदि उपवास कर के ट्टी कर्म को भस्म करे 
हैं इससे शझ्ञानवान पुरुष व्रत तप उपवासादि अवश्य करे । 
वाहरलिंगणजुदो अब्भंतर लिंगरहित पारियम्पो । 
सो सगचरित्तभट्टो मोक्त्वपहविणासगो साहू ॥ ६१ ॥ 
वहिलिड्जेनयुतः अभ्यन्तरलिज्जराहित परिकम्मी । 
स स्वकचारित्रश्रष्ट:ः मोक्षपथविनाशक: साधुः ॥ 
अथे--जो वाह्य लिड्ड ( नम्ममुद्रा ) कर सहित है और जिस- 
का चारिश्र आत्मस्वरूप की भावना सर रहत है वह अपन आत्मीक 
चरित्र से अ्रष्ट है और मोक्षमार्ग को नष्ट कर हैं-- 
सुहेण भाविदंगाणं दुक्खे जादे विणस्सदि । 
तम्हा जहावर्ल जोई अप्पा दुक्‍्खेंईिं भावह ॥। ६२ ॥ 
सुखेन भावितं ज्ञान दुःख जाते विनश्यति | 
तस्माद्‌ यथावर्ल योगी आत्मानं दुःखेः भावयेत्‌ ॥ 
अथ--खुखकर ( नित्यमाजनादिक कर ) भावित किया हुवा 
ज्ञान दुःख आन पर ( भाजनादिक न मिलन पर ) नष्ट होजाता है 
इससे योगी यथा हाक्ति आत्मा को ढुभ्खों कर ( उपवासादिक कर ) 
अनुवासित करे अर्थात्‌ तपश्चरण करें । 
आहारासणणिदय जयं च काऊण जिणवर मएण । 
झायव्यो णियअप्पा णाऊण गुरुवएसेण ॥ ६३ ॥ 
आहाराप्तननिद्रा जयं च कृत्वा जिनवर मतेन | 
ध्यातब्यो निजात्मा ज्ञाल्वा गुरु प्रशादेन ॥ 


( १२७ ) 


अथै---आहार जय ( क्रम से आहार को घटाना और बेला 
तेला पक्षापवास मासोपवास आदि करना ) आसनजय ( पद्मास- 
नादिक से २७४६ घड़ी वा दिन पक्ष मास वर्ष तक तिष्ठा रहना ) 
निद्राजय (एक पसवाड़ साना एक प्रहर सोना न साना) इनका अभ्यास 
जिनेश्वर की आज्ञानुसार करके गुरु के प्रशाद से आआत्मस्वरूप को 
जान कर निज आत्मा का ध्यावो | 
अप्पा चरित्तवंतों दंसणणाणेण संजुदो अप्पा । 
सो झायव्वों णिच्चं णाऊण ग्रुरुससाएण ॥| ६४ ॥ 
आत्मा चरित्रवान्‌ दशन ज्ञानेन संयुतः आत्मा । 
स॒ध्यातव्यो नित्य ज्ञात्वा गुरु प्रसादेन॥ 
अथे--आत्मा चारिश्रवान है आत्मा दशन ज्ञान सहित है 
ऐसा जान कर वद्द आत्मा नित्य ही गुरु प्रशाद स ध्यावने योग्य है। 
दुक्‍्खेण ज्जइ अप्पा अप्पाणाऊण भावणा दुक्‍्खं । 
भाविय सहाव पुरिसा विसएसु विरच्ए दुक्‍्खं ॥६५॥ 
दुःखन ज्ञायते आत्मा आत्मानं ज्ञावा भावना दुःखम । 
भावित स्वभाव पुरुषो विषयेषु विरच्यते दुःखम्‌ ॥ 
अथे--बड़ी कठिनता से आत्मा ज्ञाना जात दे और आत्मा 
को जानकर उसकी भावना ( अर्थात आत्मा का वारवार अह्भुभव ) 
करना कठिन है ओर आत्म स्वभाव की भावना द्वोन पर भी विषयों 
( भोगादि ) से विरक्त दाना अत्यन्त कठिन दे । 
ता मणणज्रइ अप्पा विसएसु णरापवदए जाम । 
विसए विरत्त चित्तो जोई जञाणइ अप्पाणं ॥६६॥ 
तावत्‌ न ज्ञायते आत्मा विषयेपु नरः प्रवर्तते यावत्‌ । 
विषय विरक्त चित; योगी जानापि आत्मानम्‌ ॥ 
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अथे--जब तक यह पुरुष विषयों मे प्रवते हूं तब तक आत्मा 
को नहीं जाने है । जो यागी विषयों से विरक्त चित्त है वद्दी आत्मा 
को जान ह | 


( श्श्ट ) 


अप्पा णाऊण णरा केई सम्भाव भावयभट्टा | 
हिंदोति चाउरंगं विसएस विमृहया मूढा ॥६७॥ 
आत्मा ज्ञात्वा नराः केचित्स्वमाव भाव प्रश्रष्टा: । 
हिण्डन्ते चातुरज्गे विषयेषु विमोहिता मूढाः ॥ 
अथे--आत्मा को ज्ञान कर भी भात्मस्वभाव की भावना से 
अत्यन्त अष्ट होते हुवे विषयों मे मोहित हुवे अश्ञानी जीव चतु्गति 
संसार मे अमें हैं । | 
भवाथ---आस्मा को जान कर विषयों से विरक्त होना धाहिये । 
जे पूण विसय विरत्ता अप्पाणजण भावणा सहिया। 
छटति चाउरंगं तव गुण जुत्ता ण संदेहो ॥९८॥ 
ये पुनः विषय विरक्ता आत्मानं ज्ञात्वा भावना साहिताः । 
त्यजन्ति चातुरद्ज तपोगुण युक्ता न सन्देहः ॥ 
अथे---जनिकट भव्य विषयों से विरक्त हें आत्मा को जान 
कर आत्म भावना करें है ते द्वादश तप २८ मूल गुण तथा उत्तर 
गुण सद्दित द्वोते हुवे अवश्य चतुगति संसार को छोड़ें दे इसमे 
सन्देह नहीं । 
परमाणु पमाण्ण वा परदव्वे रादे हवेदि मोहादो | 
सो मूटो अण्णाणी आदसहावस्स विवरीदों ॥ १९ ॥ 
परमाणु प्रमाणं वा परद्रव्ये रति भवेति मोहात्‌ । 
स मृढ अज्ञानी आत्म स्वभावाद्विपरीतः ॥ 
अथे-- जिसकी पर द्रव्यों में परमाणु मात्र ( किंचित्‌ ) भी 
मोह से रति ( प्रीति ) है वह सू ढ़ अश्ानी आत्म स्वभाव स्त विप- 
रीत है । 
अप्पा ध्ञायंताणं दंसणसुद्भधीण दिवचारित्ताण । 
होदि धुबं णिव्वाणं विसऐसु विरत्त चित्ताण ॥ ७० ॥॥ 
आत्मानं ध्यायतां दशेन शुद्धानां दृढ चारित्राणाम्‌ । 
भवति छुव॑ निवारण विषयेषु विरक्त चित्तानाम्‌ ॥ 


( १२९५ ) 


अथ---चल मलिन और अगाढ़ता रादित है सम्यन्द्शन जिन 
का वृह्मचर्यादिक चारित्र में हृढ ( स्थित ) है विक्यों से विरक्त दे 
चित्त जिनका ऐसे शुद्ध आत्मा के ध्यान करने वाले को अवश्य 
मनिवाण हाथ दे । 
जेण रागो परे दब्वे संसारस्सहि कारणं। 
तवण व जाइणा णिच्चं कुज्जा अप्पसु भावणा ॥७१॥ 
येन रागः परे द्वव्ये संसारस्यहिं कारणम्‌ । 
तेनापि योगी नित्य कुय्यादात्मस मावनाम्‌ || 
अरथै--परद्गवव्यों मं राग का करना संसार का ही कारण है 
इसीसे यागीश्वर नित्यही आत्मा में भावना कर। 
णिंदए य पसंसाए दुक्खे य सुहएसु य | 
सत्तृणं चेव बन्धूर्ण चारिचं सम भावदों ॥ ७२ ॥ 
निन्दायां च प्रससतायां दुःख च सखेपु च। 
झत्रणां चेव बन्धणां चरित्र सम भावतः ॥ 
अथ-+ननन्‍्दा आर प्रसमभा म तथा दुख आर खुखा क ग्राप्त दान 
पर तथा शानत्चु आर |मत्रा क ।मलन पर समता ( द्रष आर राग का 
न होना ) भाव होने स सम्यक चारित्र ( यथाण्यात चारित्र ) 
द्वाता है । 
चरिया बारिया पदसरमिदि वाज्जिया सुद्ध भाव पवथ्मद्ा । 
कई जंपंति णरा णहु कालो झाण जोयस्स ॥७३॥ 
चय। वरिका त्रतस्रामिति वर्त्तितो शुद्ध भाव प्रश्नष्टाः 
कोचित जलूपन्ति नराः नेहिं काछा ध्यान योगर्य ॥ 
अथ--चर्या अर्थात्‌ आचार के रोकने वाले, त्रत और समितिसे 
राहित और आत्मीक शुद्ध भावा स ख्वष्ठ पसे कईएक पुरुष कहते है 
कि यह काल ध्यान करने योग्य नहीं हैं । 
सम्मत्त णाणरहिओ अभव्वजीवोहि मोक्ख॑परिम्र॒की । 


संसारसहेसुरदों णेहु काछो हबइ झाणस ॥ ७४ ॥ 
श्ड 


( १३० ) 


सम्यक्त्वज्ञान राहितः अमव्यभीषोहि मोक्षपरिमृक्तः 
संसारसुखेसुरतः नाहे काछो भवति ध्यानस्य ॥ 
अथे--सम्यक्त और ज्ञान कर रद्दित अभव्यजीवात्मा मोक्ष 
रदित संसार के खुख में अत्यन्त प्रीतिवान हैं ऐसे पुरुष कदते दे कि 
यह ध्यान का काल नहीं है ॥ 
पंचसु महव्वदेसुय पंचसपिदीसु तीसुगुत्तीसु । 
जो मृटो अराणाणी णहु काछो भणइ झाणस्स ॥ ७५ ॥ 
पश्चसु महाव्रतपु च पश्चममितिषु तिसूषु गुप्तिषुः 
यो मृढः अज्ञानी नहिं काछो भणाते ध्यानस्य ॥ 
अरथे--जो पांच महाघ्त पांच समिति तीन गुप्ति से अनजान 
है वह ऐसा कहते हैं कि यद्द काल ध्यान का नहीं दे । 
भरह दवखमकाले धम्प ज्ञाणं हवेइ साहुस्स । 
से अप्प सहायहिदे णहु पण्णद सोथि अण्णाणी ॥ ७६ 0 
मरते दुःखम काले धम्मेध्यानं मवति साधेः 
तद आत्मस्वभावस्थिते नहिं मन्यते प्तोषि भज्ञानी ॥ 


ह०-.ह 


अर्थ -- इस पंचम काल में भारत वर्ष में आत्मस्वमाव मे 
स्थित जा साधु हैं तिनके धमं ध्यान होता है जो इसको नहीं मानते 
हैं लो अशानी हैं। 
अज्जवितिरयणछुद्धा अप्पा झाएवे लहहि इंद् । 
छोयंतियदेवर्त तच्छ चुया णिच्चुदि जाति ॥ ७७ ॥ 
अद्यापि त्रिरत्नजुद्धा आत्मानंध्यात्वा लभन्त इंद्रत्वम्‌ 
छोकान्तिक देवत्वं तस्मात्‌ च्यूत्वा निवाण यान्ति ॥ 
अथे--अब भी इस पंचम काल में साधुजन सम्यक्‌ दहीन 
सम्यगज्ञान सम्यकचारित्र रूप रत्नों से निर्दोष होते हुव आत्मा को 
ध्याय कर इन्द्रपद को पार्च हैं केई लोकान्तिक देव दोते हैं और वहां 
स चय कर पुनः निर्वाण को पावे हैं ॥ 


(९ १३१ ) 


लेपावमोहियमई छिंग॑ घेत्तण जिणवरिंदाणं। 
पावे कुणाति पावा ते चत्ता भोक्‍्खपर्गम्मि ॥ ७८ ॥ 
ये पापमोहितमतयः छिह्ज ग्रहात्वा जिनवरन्द्राणाम: 
पापं कुबन्ति पापाः ते त्यक्ता मोक्षमार्गे ॥ 
अथे--पाप कार्यो कर मोहित है बुद्धि जिनकी ऐसे जे पुरुष 
जिनलिंड् (नग्नछुद्रा) को घारण करके भी पाप करते है ते पापी मोक्ष 
मार्ग से पतित हैं । 
जे पंचचेलसत्ता गंधमाहीय जाणांसीछा । 
आधाकम्पम्मिरया ते चता मोक्‍्ख मग्गाम्पि ॥ ७९ ॥ 
ये पश्चचेलशक्ताः ग्रन्थ आहिण:ः याचनशीला: 
अध: कर्मणिरताः ते त्यक्ता मोक्षमार्गे ॥ 
अथे--जे पांच प्रकार में से किस्गी प्रकार के भी बस्त्रों में 
आमसक्त हैं अर्थात्‌ रेशम वक्कल चर्म रोम खूत के वस्त्र को पद्दनते हैं 
परियग्रह सहित हैं, याचना करने वाले हैं अर्थात्‌ भोजन आदिक 
मांगते हैँ और नीचकाय में तत्पर हैं वे मोक्ष मार्ग से म्रष्ट हैं । 
णिर्गेधमोहमुका वावीसपरीसहा जियकसाया ! 
पावारंभ विश्वुका ते गाहियामाक्खमग्गाम्म ॥ ८० ॥ 
निश्रेन्था मोहमुक्ता द्वाविंशतिपरीषह्य जितकषाया: | 
पापारम्म विमुक्ता ते यृहीता मोक्षमार्गे ॥ 
अधे--जे परिग्नरद रहित दे पुत्र मित्र कलित्रादिको से मोदद 
५ समत्व ) रहित ड्ड चाइस परीषदाओं का सहने वाले हैं जीत लिये 
हूं कषाय जिन्होंने आर पापकारी आरम्भों से रहित हे वे मोक्षमार्ग 
में गद्दीत हैं अर्थात वे मोक्षमार्गी हैं । 
ऊद्धद्वमज्मलोए केई मज्ञण अहयम्ेगगी । 
इय भावणांए जोई पावंतिहु सासय॑ सोक्खं ॥ ८१ ॥ 
उर्ध्वाधमध्य लोके केचित्‌ मम न अहकमेकाकी | 
इति भावनया योगिनः प्राप्नुवन्ति स्फुटं शास्वत सोख्यम्‌ । 


( १२ ) 


अर्थ--जे योगीश्चर ऐसी भावना कि मेरा उष्वछोक आअघो- 
लोक तथा मध्यलोक मे कोई भी नहीं है में अकेलादी हूं बह शास्वत 
सुख अर्थात मोक्ष को पा हँ-- 
देवगुरुणं भत्ता णिव्बेय परंपरा विचितंता । 
झाणरया सुचरित्ता ते गाहिया मोक्खमग्गम्मि ॥ ८२ ॥। 
देवगुरूणां भक्ताः निर्वेद परम्परा विचिन्तयन्तः | 
ध्यानरता सुचरित्राः ते ग्रहीता मोक्षमार्गे ॥ 
अथ--जे अष्टादश १८ वोप रहित गुरु और २८ मूलगशुण 
धारक गुरु के भक्त ह निवद ( संसार देह भागा स बिरागता ) की' 
परम्परा रूप उपदश की विश्वपता से विचारते हैं, ध्यान में तत्पर 
हैं ओर उत्तम चारित्र के घारक है त मोक्षमार्गी हैं । 
णिच्छय णयस्स एवं अप्पा अप्यम्पि अप्पणसुरदों । 
सो हादिेहु सचरित्ता जोइ सो लह३णिव्वाणं ॥ ८३ ॥ 
निश्चयनयस्येवस्‌ आत्मा5उत्मनि आत्मनेसुरतः । 
सो मवति स्फुट सुचरित्रः योगी सो लमत्ते निर्वाणम्‌ ॥ 
अथे--निश्चयनयका ऐसा अभिप्राय है कि जो आत्मा आत्मा 
के लिये आत्मा में ही लीन होता ह वही आत्मा उत्तम चारित्रवान्‌ 
योगी निरवाण को पाव है । 
पुरुसायारों अप्पा जोइ वरणाणदंसण समग्गो । 
जो झायादे सायोइ पावहरो हवदिणिदद्टों ॥ ८४॥ 
पुरुषाकार आत्मा योगी वरज्ञानदशन समग्र: । 
योध्यायति स योगी पापहरों भवति निद्वन्हः ॥ 
अथ--पुरुष के आकार के समान है आकार जिसका ऐसा 
आत्मा उत्तम ज्ञान दद्ान कर पूर्ण आर समन वचन, काय के योगा 
का निराध करने वाला जो आत्मा का ध्यावे हैं वह योगी हे पापों 
का नाश करने वाला द्वै आर निद्धन्द ( रागद्वेषादि रहित ) 
इाजाता दे । 


( १३३ ) 


एवं जिणेण काहियं सवणाणं सावयाणपुृणसुणसु । 
संसार विणासयरं॑ सिंद्धियरं कारणं परम ॥ ८५ ॥ 
एवं जिनेन कथितं श्रमणानां श्रावकानां पुनः श्रणु । 
संसार विनाशकरं सिद्धिकरं कारण परमम्‌ ॥ 
अथे--इस प्रकार जिनन्द्र देवने सुनियों को उपदेश कहा हैं 
अब आआआवकों के लिये कहने हैं सो सुनो यह उपदेश संसार का 
नाश करने वाला ओर सिद्धि के करन वाला उत्कृष्ट कारण दे । 
गहिऊणय सम्पत्तं सुणिम्पर्ं सुरागेरीव निर्केपं । 
तें झाणे झाइज्जर सावय दुकखक्खय द्वाए ॥ ८६॥ 
ग्रहीत्वा च सम्यक्त्वं सुनिमल सुरगिरेरिव निष्कम्यम्‌ | 
तद्‌ ध्याने ध्यायति श्रावक दुःखक्षयार्थे ॥ 
अथ--भो अश्रावको ! खुमेर पर्वत के समान निष्कम्प 
( निश्चल ) होकर निरतीचार सम्यग्द्शन का ग्रहण कर उसी दान 
को दुःखों का क्षय करने वाले ध्यान मे ध्यावों । 
सम्मत्ते जो झायादे सम्माइट्दी हवेह सो जीवों | 
सम्मत्त पारेणदों पुण खबेइ दुद्द्न कम्माणि ॥ ८७॥ 
सम्क्त्व॑ यो ध्यायति सम्यम्दष्टि: भवाति स जविः । 
सम्यक्त्व पारिणतः पुनः क्षयति दुष्टाष्टकरमांणि ॥ 
अथे--जो जीव सम्यक्त्व को ध्यावे है सोई जीव सम्यग्दृष्टि 
हे ओर वही ( जीव ) सम्यग्दशंन रूप परणमता हुवा दुष्ट जे ज्ञाना- 
बरणादिक अष्टकर्म 7तिन का नाश करे है। 
के वहुणा भाणिएण जे सिद्धाणरवरा गए काले | 
सिज्झाहि जेवि भावेया ते जाणह सम्ममाहाप्पं ।।८८॥ 
कि वहुना भणितेन थे सिद्धा नर वरागते काले । 
सत्य्यति येडपि भव्याः: तज्जानीत सम्यक्त्व माहात्म्यम्‌ ॥ 


के के न शो दमयानम-. कप 
अथे--बहुत कहने कर क्या जे ( ज़तना ) भव्य पुरुष अतात 


( शै३ढ ) 


काल में सिद्ध हुंवे है और जे आगामे काल मे सिद्ध द्ोवंगे वह 
सर्व सम्यक्त्व का महत्व जानो । 
भावाथे-- सम्यग्दशन मोक्ष का प्रधान कारण है, वद्द सम्य- 
ग्दश्न ग्रहस्थ आवाकों में भी होता दे इससे ग्रहस्थ घधम भी मोक्ष 
का कारण जानो | 
ते धण्णा सुकयच्छा तेसूरा तोबे पंडिया मणुया । 
सम्मत्त सिद्धियरं सिवणेवि ण मइलियं जेहि ॥८९॥ 
ते धन्या; सुकृतस्थाः ते शूरा तेपि पाण्डिता मनुजाः | 
सम्यकूत्व॑ सिद्धिकरं स्वमेषि न मलितं येः ॥ 
अथे--ते ही पुरुष धन्य हैं तेही पुण्थवान हैं तेही खूरिमा हें 
ओऔर पण्डित हैं जिन्हाने स्वप्न में भी सर्व सिद्धि करने वाले सम्यकत्व 
को दूषित नहीं किया है । 
हिंसा राहिए धम्पे अद्वारसदोस वज्जिए देवे । 
णिग्गंथेप्पवयणे सदृहर्ण होदि सम्मत्त ॥९०॥ 
हिंसारहिते धर्म अष्टादश दोष वरर्जिते देवे। 
निभ्ेन्थे प्रवचने श्रादधनं मवति सम्यक्त्वम्‌ | 
अथे--हिंसा रहित धर्म, क्षुधादिक अठारह दोष रादित देंच 
और निगश्नेन्थ अर्थात्‌ दिगम्बर मुनि ओर प्रवचन अर्थात्‌ जिनबाणी 
में श्रद्धान करना सम्यगूद््न है 
जह जायरूव रुवे सुसंजयं सव्व संगपारिचत्त । 
लिंगं ण वरा वेक्‍्खं जो मण्णइ तस्स सम्मत्तं ॥९१॥ 
यथा जातरूपं रुपं सुप्तेयतं सवे संग परित्यक्तम्‌ । 
लिड्ढठ न परापेक्षं यःमन्यते तस्य सम्यक्त्वम्‌ ॥॥ 
अथे--मोक्ष मार्गी साथुवों का लिड्डः ( भेश ) यथा जातरुप 
है अर्थात्‌ जैसे बालक माता के गर्भ से निकला हुआ बालक निर्विकार 
होता दे तेसे निर्विकार है। उत्तम है सयम जिसमे, समस्त परिगह 
रद्दिित है, जिसमें पर वस्तु की इच्छा नहीं हैं ऐसे स्वरुप को जो माने 
है तिसके सम्यकत्व होता है । हि 


€ ३५ ) 


कुच्छियदेवं धम्म॑ कुच्छिय लिंगंच वंदए जोदु । 
लज्जा भयगारवदो मिच्छादिट्टी हवे सोहु ॥९२॥ 
कुत्सितदेव धरम कुत्सितलिज्लं च वन्दते यस्तु । 
लज्जा भय गारवतः मिथ्यादष्टि भवेत्‌ सस्फुटम्‌ ॥ 
अथे-- खो टेदेव ( रागीद्वेषी ) खाटा धर्म ( हिसामयी ) और 
खोटे लिड्ड (परिग्रहदी गुरु ) को लज्ला कर भयकर अथवा वडप्पन 
कर जा बन्दे ह नमस्कार करे है ते मिथ्यादृष्टि जानने । 
सवरावेक्खं लिंगे राईदेवं॑ असंजयं बंदे । 
माणइ .मिच्छादिद्दी णगहुमाणइ सुद्ध सम्मत्तो ॥९३॥ 
स्वपरापेक्ष लिड्व रागिदेवम्‌ असंयतं वन्दे । 
मानयति मिथ्याहृष्टि: न स्फुर्ट मानयति शुद्धसम्यक्त्वः ॥ 
अथे--स्वापेक्ष लिड् को ( अपने श्रयोजन की सिद्धि के अर्थ 
अथवा स्त्री सहित होकर साधु वेश घारण करने वाले को ) और 
परापक्षलिड्र- ( जो किसी की ज़बरद॒स्ता स वा माता पितादि के 
चढ़ाने स वा राजा के भय से साधु द्वा जावे) को में वन्‍्दना करता हूँ 
तथा रागीदेवां का में बन्दू हूं अथवा समय रहित ( हिसक ) देव- 
आओ ) को बन्दना करु हूँ एऐस्ता कहकर लिन को माने ह सो मिथ्या- 
दृष्टि है । जा एसे को नहीं मानता है वह छुद्ध सम्यग्दष्टी हे ॥ 
सम्माइट्टी सावय धम्म॑ जिणदेव देसियं कुणादि। 
विपरीयं कुब्यंतो मिच्छादिद्दी मुणेयव्वोा ॥९४॥। 
सन्यग्दृष्टिः आवक: धर्म जिनदेवदोशेत करोति | 
विपरीत कुबेन्‌ मिथ्यादृष्टि; ज्ञातव्यः ॥ 
अथे--भो श्रावको ! जो जिनेन्द्र देव के उपदेशे हुवे धमको 
पालता है वह सम्यग्दष्टि है और जो अन्य घम्म को पालता है 
सो मिथ्या दृष्ठी जानना | 
मिच्छादिद्दी जो सो संसारे संसरेइ सुहरहिओ | 
जम्पजर परणपरउरे दुक्खसहस्साउके जीवो ॥९५॥ 


( १३६ ) 


मिथ्यादष्टि: यः स संसारे संसराति सुखरहितः। 
जन्मजरामरण प्रचुरे दुःखसहश्राकुले जीवः ॥ 
अथे--जो मिथ्या दृष्टि घ्राणी हैं बद जन्म जरा और मरण 
की अधिकता वाले इस चतुर्गति रूप संसार में झुखरादत अमं हैं 
ओर वह संसार दज़ारो दुःख से परिपूर्ण है । 
सम्मगुण भिच्छ दोसो मर्णण पारि भाविऊण त॑ कुणसु । 
ज॑ ते मणस्स रुचइकें वहुणा पलबि एणंतु ॥९६॥ 
सम्यक्त्वं गुण: मिथ्यात्वं दोष: मनसा पारिभाव्य तत्कुरु | 
यत्ते मनसि रोचते कि वहुना प्रलपितिन तु ॥ 
अथे--भो भव्य ! सम्यग्दर्शन तो गुण अर्थात्‌ उपकारी है और 
मिथ्यात्व दोष है, ऐसा विचार करा पीछ जो तुम्हारे मन म॑ रुच 
सतिसकों ग्दण करो बहुत दोलन स क्या | 
वाहिर संग विम्य॒ुकी णावि्य॒की मिच्छभाव णिग्गंथो । 
कि तस्स ठाण मोणं णावि जाणदि अप्प सम भाव ॥९७॥ 
वाह्य संग विमुक्त. न विध्वुक्त: मिथ्या भावन निग्नेन्थ. | 
कि तस्थ स्थान मौन नापि जानाति आत्मसम भावम्‌ ॥ 
अथे-जो बाह्य परिश्रह से रहित है परन्तु मिध्यात्व भावों स 
नहीं छूटा है उस निश्नन्थ वषधारी के कायात्सगं और मॉंन व़त कर 
ने सत्र क्या साध्य दे अथात कुछ भा नहा बह आत्मा क समभाव का 
( बोतराग भाव का ) नहा जान ह | 
भावाथे --विना अन्तग्डुः सम्यकत्व कोई भी वाह्य क्रिया 
कार्य कारी नहीं | 
मूल गुण छितृणय वाहिर कम्म करेह जो साहु । 
सोणलहई सिझछसुहं, जिण लिंग विराधगों णिच्च ॥९८॥ 
मूलगुणं छित्वा वाह्य कर्म करोति यः साधु: । 
स न लभते सिद्धिमुखं जिनलिज्ग विराधकः नित्यम्‌ ॥ 


( १३७ ) 


अथे- जो साधु अट्टाइंस सूल गुणा का छेदन करके अन्य वाह्य 
कर्म करे हैं सो पिद्धसुख को नहीं पावे हैं किंतु वढ़ सदाकाल जिन- 
लिड्ठड की विराघना अर्थात्‌ बदनामी करने वाला है । 
कि कहादे वहिकरम्पं कि काहदि बहुानिहंच खबर्णच | 
कि काहिंदि आदावं आद सहावस्स विवर्रादो ॥९९॥ 
कि करिप्यति वाह्मकमे कि करिप्यति बहुविधं च क्षपणंच । 
कि कारिप्यति आतापः आत्मस्वभावस्य विपरीत: ॥ 
अधे--आत्मीक स्वभाव दहन श्लवान क्षमादि स्वरूप से 
विपरीत अज्ञान मोह कषादि साहित वाह्य कर्म क्‍या कुछ कर 
सके हे ? ( मोक्ष दे सके हैं ? ) अथोत्‌ नहीं, और बहुत प्रकार किये 
हुवे क्षपण ( उपवास्त ) कुछ कर सके हे? तथा आतापन योग ( घृूप 
मे कायात्सर्ग करना ) भी कुछ कर सके हैँ ? अर्थात कुछ नहीं। 
भावार्थ केवल शारीरक क्रिया मात्र आत्मा को निराकुल खुख महीं 
कर सक है | 
जइ पठइ सुदाणिय जदि काहादे वहुविदेय चरित्तो। 
ते वालसु्य चरण इवेइ अप्पस्स विवरीयं ।॥१००॥ 
यदि पठति श्रुतानि च यदि करिप्यति बहुविधानिचारित्राणि। 
तद्गालश्रत॑ चरणं भवति आत्मनः विपरीतम्‌ ॥ 
अर्थ-जों आत्म स्वभाव से विपरीत वाह्य अनक तर्क व्या- 
करण छनन्‍्द अलंकार साहित्य म्द्धान्त तथा एकादशाडूः दशापूर्व 
का अध्ययन करना है सो बालश्चुत हे, तथा आत्मीक स्वरूप विरुद्ध 
अनेक चारित्र करना बाल चारित्र है। 
वेरग्गपरोसाह परदव्वपरघुद्दोय सो होई । 
संसारसुहाबिरत्तो सगसुद्धसुहेसुअणुरत्तो ॥ १०१॥ 
गुणगणविहूसियंगो हेयोपादेयणिच्छदों साहू । 
झाणझयणसुरदो सो पावई उत्तमठा्णं ॥१०२॥ 
वैराग्यपरः साधु: परद्रव्यपराड्मुखस्थ स भवति | 


संसारसुखाबरक्तः स्वकशुद्धंसुखषु अनुरक्तः ॥१०१॥ 


६ श३८ ) 


गुणगणविभूषताज्ञः हेयोपादेय निश्चितः साधु: । 
ध्यानाध्ययनेषु रक्तः स प्राप्नाति उत्तम स्थानम ॥ 
अथे--जो साधु विराग भावों मे तत्पर है वही परपदार्थों से 
पराडसुख ( ममत्वरादेत ) है और ससारोकखुखा स॒ बिरक्त हें 
आत्माकशुद्ध सखुखा म अनुरागा है ज्ञानध्याना गुणा क समूह कर 
भूषित है द्रीर जिसका, हेय ( त्यागने योग्य ) उपादेय (ग्रहण 
करण याग्य ) का है निश्चय जिसके तथा ध्यान ( धम्म ध्यान शुक्ल 
ध्यान ) अध्ययन ( शास्त्रों का पठन पाठन ) में लीन दै सोही साधु 
उत्तमस्थान को ( मोक्ष का ) पांव है 
णविएहि ज॑ णावेज्जइ झाइझइ झाइएहि अणवरयं | 
थुवतहि थाणज्जइ दहच्छ किापतम्ुणह ॥ १०३ ॥ 
नतेः यत्‌ नम्यते ध्यायते ध्यातै: अनवरतम्‌ | 
स्तयमानेः स्तृयते देहस्थं किमपि तत्‌ मनुत ॥ 
अर्थ--भो भव्यजनो ? तुमारे इस देह में कोई अपूर्व स्वरुपवाला 
तिष्टे हे तिसको जानो जोकि अन्यपुरुषों कर नमस्कूति किये हुवे 
'छसे दवेन्द्र नरन्‍्द्र गणन्द्रा कर नमस्कार किया जाता है, तथा 
अन्य योगियों कर ध्याये हुय एस तीथकर देवा कर निरंतर ध्याया 
जाता है ओर अन्य श्ञानयाकर स्तुति किय हुव परमपुरुषाकर 
( तीथकरा दिकाकर > स्ताते किया जाता है । 


अरुहा सिद्धा आरिया उबझ्ाया साहु पंचपरपेट्टी । 
तेबिहु चिद्द३ आदे तम्हा आदाहु में सरर्ण ॥ १०४ ॥ 
अहेन्तः सिद्धा आचायो उपाध्याया साधवः परमेप्लिनः । 
तेडपि स्फुर्ट तिप्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा स्फुटि में शरणम्‌ 
अथे-- अन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये परमेष्टी 
ई तेही मेरे आत्मा म तिष्ठेह् इससे आत्माही सुझ झारण हे ॥ 


( भावाथ ) यह परमष्ठी आत्मा म तबही ठहर सकते है जब कि 
उनका स्वरुप चिन्तन कर आत्मा मे क्वयाकार वा ध्येयाकर किया हो य 


( १३९ ) 


इससे परमेष्ठी को नमस्कार किया जानना | और आगम भाव निक्षे 
पकर जब आत्मा जिसका ज्ञाता होता है तब वह उसी स्वरूप कह- 
लाता है | इससे अहेन्तादिक के स्वरुप का क्षेय रूप करने वाला 
जीवात्मा भी अहेन्तादि स्वरुप दो जाता है। ओर जबे यद्द निरन्तर 
ऐसाही बना रद है तब समस्त कर्मक्षय रूप शुद्ध अवस्था ( मुक्त ) 
हो जाती दहे॥ जो समस्त जीवाकों संबोधन करने में समर्थ दै सो अहन 
हैं आथात जिसके ज्ञान दशान खुख वीय परिपृ्ण निरावरण होजातें 
हैं साही अहन्त हैं। से कर्मा क क्षय हाने से जो मोक्ष प्राप्त होगया 
हा सा सिद्ध है। शिक्षा दनवाले ओर पांच आचारोा को घारण करने 
याले आयाये है। अतजशानापदेशक दो तथा स्वपरमत का छ्वाता दो 
सो उपाध्याय हैं। रत्नत्नय का साधन करें सो साधु दे 


संमत्त संणाणं सच्चारित्त हिसत्तवं चेव | 

चररो चिट्दर आदे तह्या आदा हुपेसरणं ॥ १०५ 
सम्यक्त्व सज्ज्ञानं सचारित्र हि सत्तपश्चेव । 
चत्वारो तिप्ठति आत्माने तस्मारात्मास्फूट्ट में शरणम्‌ ॥ 


अर्थ--सम्यग्ददन सम्यरज्ञान सम्यकचारित्र ओर सम्यकतपं- 
यह चारों आत्मा में ही तिष्टे हें तिसले आत्माददी मेरे शरण है। 
भावार्थ । दशन ज्ञान चरित्र ओर तप ये चारो आराधना सुझे शरण 
हो ! आत्मा का श्रद्धान आत्माही करे हैँ आत्मा का ज्ञान आत्मा 
ही करे है आत्मा के साथ एकमेक भाव आत्माकाही होता है और 
आत्मा आत्मा मे ही तप है वही केवल ज्ञानेश्वर्य को पावे है ऐसे 
चारों प्रकार कर आत्मा कोद्दी ध्यावे इससे आत्माद्दी मेरा दुःख 
दूर करने वाला है आत्माही मंगल रूप है ॥ 
एवं जिणं पणत्तं मोकखस्यय पाहंड सुभत्तीए । 
जो पढइ सुणइ भावई सो पावइ सासय सोकख | ९०६ 
एवं जिन प्रज्ञप्त माक्षस्यच प्रामृत सुमक्त्या । 
य पठति श्रणोति मावयति स्‌ प्राप्नोति शास्वत्त सोख्यम्‌॥ 


( १४० ) 


0  छ के रच 
अथ--इस प्रकार कहे हुवे मोक्ष प्राध्षत को जो उत्तम भाक्तिकर 
पढ़े है अ्रवण करे है भावना (बार बार मनन) करै है सो अविनइबर 
झुख्र को पावे है । 


॥ इति श्रीकुन्दुकुन्द्खामिविरचितं मोक्षप्राभ्गतं समाप्तम॥ 
॥ समाप्त च षट्प्राभ्नतम ॥ 


“5०6 सा शा 


